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भगवान्‌ शङ्कराचार्यका जन्म विक्रमकी ८ दीं शताब्दीमें हुआ 
था। इससे पहले महात्मा बुद्धके प्रादुर्भावसे पहले, आर्यज्ञाति 
अनेक भागोंमें विभक्त होकर नाना धर्मो'का पालन करने 
wit थी। बाह्माडस्वरोंने वास्तविक धर्मके स्थानको ग्रहण 
कर लिया था । लोग समझते थे कि बिना योग और तपे ही मुक्ति 
हो सकती है ! शाक्तय-धर्म और बाममार्गका प्रचण्ड प्रचार हो गया 
था । जीव-जन्तुओं ओर पश्ञुओंका बलिदान करनेमें ही धर्म समझा 
जाने छगा था । वेदों और पुराणोंकी शिक्षाको सुला कर छोग मनुष्य 
तकका बलिदान करनेमें कुण्ठित नहीं होते थे ! समस्त देशमें अना- 
चार ओर व्यभिचारका बाजार गरम हो रहा था । मद्य, मांस, मछली 
ओर मेथुनको ही बामियोंने प्रधान धर्म बता कर भीषण व्यभिचारका 
दवार उन्मुक्त कर दिया था । सभी तरहकी दैव-वन्इनाओंमें बलिदान- 
TNA बाहुल्य था । उस समय यहि कोई निरपेक्ष मनुष्य बिगड़ी 
हुई अधःपतित आर्यजातिके धार्मिक कार्यकलापोंको देखता तो, आये- 
जातिके विक्त रूपको देख कर उसे पहचान तक न सकता ! जिस 
... जातिके पूर्वपुरुषा ऋषि-सुनिगण अध्यात्म-चिन्तन, अदूसुत धर्म- _ 
_ विशेषण करके भावी सन्तानोंके लिये अमूल्य अन्थ रच कर रख गये 
थे, उन्हींकी सन्तान वास्तविक धर्मको छोड़ कर मद्य, मांस और 
व्यभिचार तथा बलिदानको धर्म बताने छगी थी । इसी समय 
, ईस्वी सन्‌से ६ सौ वर्ष पूव महात्मा बुद्धका जन्म 
_ देद्धका जन्म-स्थान रोहिणी नढीतीरस्थ ऋपफिछावस्तु 
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हुआ था । यह स्थान गोरखपुरसे ५० मील उत्तरमें स्थित है । इनके 
पिता, seats वंशकी अन्यतम शाखा शाक्य-वंशीय क्षत्रिय राजा 
JAM थे । महात्मा बुद्धकी मावाका नाम मायादेवी था | जब 
महात्मा बुद्धका जन्म हुआ, तब प्रसव-सप्ताहके बीचमें ही उनकी माता 
मायादेवीकी मृत्यु हो गयी थी | महात्मा बुद्धको उनकी विमाता-- 
ओर मोसी गोत्तमीने पालित-पोषित किया । इसीलिये इनका नाम 
गोत्तम पड़ा । सिद्धार्थ इनके पिताका रखा हुआ नाम था । परन्तु जव 
ये धमे-प्रचारमें प्रवृत्त हुए, तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। यही महात्मा 
बुद्ध, वुद्ध-धमेके संस्थापक थे ।६। 

बाल्यावस्थामें हव बुद्धके प्रशस्त छलाटको देख कर महापुरुष होने 

का सन्देह होने लगा था। वुद्धि तीक्षण थी । वाल्यावस्थामें ही बद्ध 
चिन्ताशील, अध्यवसायी, पर-दुःख कातर स्वभावके | बद्ध घाल्या- 
वस्थासे ही संसारसे विरक्त रहते थे । बुद्धके पिता उनकी विरक्ति 
हटा कर उन्हें संसारकी विषय-वासनाओंमें आसक्त करना चाहते थे | 
meg किसी प्रकारसे भी बुद्धके पिता अपने कार्यमें सफळ न हुए। 
कुछ दिन बाद बुद्धका विवाह भी गोपा या यशोधरा नामकी परम 
सुन्दरी राजकन्याके साथ कर दिया गया | १९ वर्षकी अवस्थामें यह 
विवाह हुआ था । इसके बाद १० वष तक अनिच्छापूवक बुद्धने ग्रह- 
स्थाश्रममें अवस्थान किया | इसी समय उनकी पन्नीके गर्भसे “राहुल 
चामका पुत्र उत्पन्न हुआ | किन्तु पिताका स्नेह, गुणवती भार्याका 
प्रेम और राजप्रासादकी विविध विछास-सामम्रो कुछ भी उनको ga 
न कर सकी । चारों ओरसे रोग, शोक, जरा, मृत्यु प्रबल दीख रहे 
थे। इसके अतिरिक्त उन्हें मुक्तिकी प्रबल अभिलाषा थी । किस प्रकार 
से इन सांसारिक यन्त्रणाओंसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसकी वे 
रातदिन चिन्ता PRG Adc भक्तों, वे घर-बारकी मोह-माया | 
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छोड़ कर चछ पड़े | वनमें जाकर बुद्धने अनेक वर्षो तक घोर तपस्या 
की । इससे उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्त हुई । उन्होंने तपस्यासे निवृत्त 
होकर देखा कि धर्मके नाम पर देशमें महान्‌ अत्याचार हो TÈ 
आह्याडम्वर, वलिडान ओर व्यभिचारको ही धर्म समझा जाता Ea 
सर्वप्रथम उसीके उच्छेदके लिये वे कटिवद्ध हुए । उन्होंने प्रचार करना 
amea किया कि--'जञाति-पांति कुछ नहीं है । छोटे-वड़े सब मनुष्य 
हैं। मोक्ष-प्राप्तिका एकमात्र उद्देश्य हे कि संसारकी मोह-ममताको 
छोड़ कर विरक्तिका भाव धारण किया जाय | सत्य-च्यवहार ओर 
पवित्र आचरण ही धर्म है । पशुओंका बलिदान पाप है? बामियोंके 
अत्याचारोंे लोग घबड़ा उठे थे । बुद्धकी सीधी-सादी बातोंने उनके 
हृदयों पर जादूका सा असर किया | अनेक छोगोंने बुद्ध-धम 
को ग्रहण किया । अनेक राजा, सेठ-साहूकार बुद्ध-धर्मार्‍ुयायी हो 
गये। समस्त देशमें बुद्द-धमका Set बजने लगा । उनके नाम प्र 
अनेक मठ और मन्दिर स्थापित किये गये । इसी समय co वर्षी 
अवस्थामें महात्मा बुद्धकी wey हो गयी | इस घटनाको “महानिर्वाण! 
के नामसे स्मरण किया जाता है । महात्मा बुद्धकी मृत्युके बाद उनके 
धर्म-पचारका काम उनके शिष्योंने अपने हाथमें लिया | आगे चछ 
कर महाराज अशोक ओर miea भी बुद्धधर्मके अनुयायी हुए । 
इन राजाओं ने बुद्ध-घमका और भी MA प्रचार किया। चीन, 
जापान, वर्मा, छङ्का और तिब्बत तकमें बोद्ध-मिक्षुओंको भेज कर इस 
धर्मका प्रचार किया गया । समस्त एशिया महाद्वीपमें बौद्ध-धर्मका 


बोल्बाला हो गया । महात्मा बुद्धकी IAA हुए अब लगभग श३्सो | 


वष हो चुके थे। बोद्ध-धर्मके अनुयायी भी कई भागोंमें विभक्त i 
हो गये थे । सहस्रो स्री और पुरुष भिक्षुक होने लगे थे। समयके | 
प्रभावसे इन छोगोंने वेदों, SE, ह A, धमे-शास्त्रोको मानने को मानने. 
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से इन्कार कर दिया। जिस बाँममार्गियोंके पापाचारको ध्वंस करनेके 
लिये इस सम्प्रदायका जन्म हुआ था, बुद्धके १३ सो वषके बाद उसी 
पापाचारमें वुद्ध-वर्मानुयायी लिप्त हो गये ! वाममार्गी कमसे कम 
भगवानको तो किसी न किसी रूपमें मान कर उससे डरते थे । परन्तु 
बोद्धोंने उस भयको भी दूर कर दिया । उनके जो मनमें आयां वही 
करने लगे | 

इस समय वेदिक धर्मका लोप हो रहा था । बोद्धो द्वारा बराबर 
१३ सौ वषसे बेदिक धर्म पर बाममार्गका नाम लेकर कुठाराघात हो 
रहा था । सर्वसाधारण ate लोग और उनके मतानुयायी राजागण 
वेदिक धर्मियोंक्रो उत्पीड़ित करने लगे थे | वेद्किधर्मियों का भीषण 
निर्यातन हो रहा था । निष्ठुरतासे उन पर नाना प्रकारके अत्याचार 
हो रहे थे। दल-बद्ध होकर अहिसा-धर्मके माननेवाले बौद्ध, हिन्दुओं 
को अभिमें जला देते थे ! पर्वतोंसे गिरा कर वैदिक धर्मकी सत्यता 


` की परीक्षा ठेते थे ! इसी समय कुमारिळ भट्ट और मण्डनमिश्रका 


आविर्भाव हुआ, जिन्होंने जगह-जगह ANA शास्त्रार्थमें परास्त 


: An 0 
कर वांदुकधमका प्रचार किया। परन्तु भारतको नास्तिकवादके 


iN 
भयङ्कर गतसे निकालनेके लिये किसी विशेष देवी विभूतिकी आव- 
इयकता थी। सो भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके गीतामें कथित--यदा 
यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत? नामक इलोकके अनुसार ८ वीं 


-शताब्दीमें भगवान्‌ शङ्कराचार्यका जन्म हुआ। शङ्कराचायं बाल: 


ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विद्वान्‌ और योगी थे। उन्होंने जन्म लेकर 


, नास्तिकबादका खण्डन किया और सत्यसनातन वैदिक धर्मकी पुनः 


स्थापना की | 


उस समय यदि शङ्कराचार्य न होते, तो हिन्दूधर्मका कमीका 


£ छोप हो गया होता | सत्य सनातन वैदिक धर्मका नाम तक संसारसे 
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मिट जाता । आज जो हिन्दूजाति अपनी वेदिकताका गवे कर रही 
है, नास्तिकवादके गहरे गर्तमें पड़ी होती ! स्वामी शङ्कराचारयने दी 
उस समय अपने तप और तेज तथा विद्या-बुद्धिसे वेदिकघमंकी रक्षा 
की थी। उन्हीं वेदिक धमेके उद्धारक स्वामी शङ्कराचायके महत्त्वपूर्ण 
जीवन ओर उनके वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये किये गये कार्य-कलापों 
तथा सिद्धान्तोंका इस पुस्तकरमें बण न किया गया | 
संस्क्तमे शङ्करः विजयोओर a नामके दृश 
महाग्रन्थ हैं । ये सभी मन्थ अनेक विद्वानों दवारा लिखे गये हैं । परन्तु 
इनमें भी कई अप्राप्य हैं । इनमें प्रामाणिक “शङ्कर-दिग्विज्ञय” है, 
स्वामी शङ्कराचायके एक प्रधान अनुयायी विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा 
गया है। गुरुके सम्बन्धमें शिष्यसे अधिक कोन लिख सकता दै । इस 
लिये हमारी इस हिन्दी पुस्तकी रचनाका आधार भी वही “शङ्कर- 

_ दिग्विजय’ ही है । स्वामी झाङ्कराचायके मतालुयायी, शङ्कर स्वामीकी 
साक्षात शङ्करका अवतार मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इतनी 
अल्प आयुमें स्वामी शङ्कराचायेने जो कुछ कर . दिखाया, वह अवश्य 
ही आश्चर्यजनक है | इतिहासमें ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, 
जिनसे शङ्कर स्वामीकी तुलना की जा सके । ओर फिर सना- 
तन वेदिकधर्मी तो भगवान्‌ श्रीकृष्फे उस इलोकको अक्षरशः मानते 
ही हैं कि साधुओंके परित्राण और पापियोंके विनाशके लिये में 

. प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूँ। इसके सिवा अद्वेतवादी इाङ्कर-मतके 
अनुयायी तो जीव और प्रको एक ही मानते हैं । ऐसी दशामें शङ्कर 
स्वामीको अवतारी महापुरुष समझना अथवा भगवानकी एक विरिष्ट 
विभूति मानना कोई आश्चयेको बात भी नहीं है। 

ओर एक बात है | श्रीविद्यारण्यस्वामीके 'शङ्कर-दिग्विजय शङ्कर 
स्वामीके अनेक अमानुषिक कायो का उल्लेख है । विद्यारण्य 
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कार्यो में विश्‍वास करते थे --और विश्‍वास करते थे ger स्वामीको 
अवतार मान कर । वे शङ्कर,स्वामीको अवतार ही मानते थे । हमने 
उन घटनाओंका भी इस जीवनचरितमें यथास्थान उल्लेख कर दिया 
है। अब जो पाठक अवतारबादको मानते हैं, उनके लिये तो कुछ 
कहना ही नहीं है, वे शङ्कर स्वामीके जीवनचरितको श्रद्धा और प्रेमसे 
पढे' और उनके आदेशोंको हृदयङ्गम करें । परन्तु जो पाठक AS- 
कलकी रीति-नीतिके अनुसार हरएक बातको तकंकी कसौटी पर ही 
कसना चाहते हैं, वे इस वात पर तकं करनेसे पहले अध्यात्म-विद्या 
का अध्ययन करें । कमसे कम योगदशनके भावोंको ही पूणरूपसे 
समझें, तब शङ्कर स्वामीके अमानुषिक कार्यो को तर्ककी कसोटी पर 
कसनेकी चेष्टा करें, नहीं तो वे विफल-मनोर्थ होंगे | 
वास्तवमें--होना तो चाहिये था 'शङ्कर-दिग्बिजय’ का ही बढ़िया 
अनुवाद, उससे राष्ट्रभाषा हिन्दीका "गौरव बढ़ता, परन्तु ‘agt 
दिग्विजय’ का साङ्गोपाङ्ग अनुवाद बड़ा काम है । ऐसी दृझामें हिन्दीसें 
शंकराचार्यके जीवनचरितसे ही हिन्दी पाठकोंको सन्तोष करना 
चाहिये, परन्तु जो संस्कृत जानते हैं, वे 'शङ्कर-दिग्विजय' को पढ़ कर 
दी अपनी तृप्ति करें | 
दिन्दीमें.१५--२० वर्ष पहले लाहोरसे शङ्कर-स्वामीका एक 
छोटासा जीवनचरित प्रकाशित हुआ था। उसके लेखकको वहांकी 
युनिवर्सिटीसे उस पर इनाम भी मिछा था। इतना सब होने पर भी 
उस चरित्रसे उद्देश्यसिद्धि नहीं हो सकती। वह अधूरा भी दै--और 
उस्र पर एक सम्प्रदाय विशेषकी छाप em कर उसकी व्यापकृताको 
भी नष्ट कर दिया गया है | इस चरित्रमें “शङ्कर-दिग्विजय? की प्रायः 
सभी वाबोंका उल्लेख करनेकी चेष्टा की गई है। कट्ठां तक सफलठा 
प्राप्त हुई है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक ही करेंगे । साधारण पाठकों 
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के हृदय पर प्रभाव डाळनेके लिये विशेष-विशेष घटनाओंके चित्र 
देकर इसे साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न करनेकी है! 1 की गई है | आशा है कि 
हिन्दी पाठक इससे लाभ उठायेंगे । 


कलकत्ता ४।२।२६ l 
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हूषकी बात है कि रल्नाकर-ग्रन्थमालाकी अन्यान्य पुस्तकांकी तरह 


से EUA’ को भी पसन्द किया गया है। यू० पी०, सी० पी० 
बिहार ओर पंजावकी टेक्सेट बुक कमेटियोंने इसे '्राइज़' और 'छाय- 
रियो के, लिये स्वीकृत करके, गुण-प्राहकताका परिचय fear et 
पाठकोंकी कृपाके कारण ही यह दूसरा संस्करण प्रकाशित किया 
जा रहा द्वै 


कलकत्ता १६७३१ \ दात जे 
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See 


welt कहा है कि,--शरीरमार्य खलु धर्म साधनम्‌? धर्म 
साधनके छिये ही यह मानव-देह दै, इसी लिये मनुष्यका उद्भव हुआ 
है--ओर इसी लिये मचुष्यका अस्तित्त्व है। मनुष्य-जन्म पाकर 
सानव-देह धारण करके जो परमतत्त्व जाना जा सकता है, परमात्मा 
को पाया जा खकवा है, उसे पानेकी जो चेष्टा नहीं करता, वह नितान्त 
हत-भाग्य है, उसका जन्म ठेना बृथा है, उसका जीवन मिथ्या है । 
भानव-देहकी सर्वश्रेष्ठठा व्यर्थ है, यदि वह तत्त्वज्ञान न प्राप्त कर सके । 
धम--तत्त्वज्ञानका ही नामान्तर है। जो आदमी तत्त्वज्ञान प्राप्त करने 
की चेष्टो नहीं करता, उसे प्राप्त नहीं करता, वह धर्म-साधन भी नहीं 
कर सकता। 

हिन्दू-धर्म etd लिखा है कि जीवात्मा बहुतसी योतियोंमें 
भ्रमण करके--परम सौभाग्य बळ ओर अनेक पुण्योंके फलसे मानव- 
जन्म लाभ करता है। परन्तु उसकी सार्थकता तभी साधित हो सकती 
है, जब वह तत्व-ज्ञान प्राप्त कर धर्म-साधन करे। एक मात्र धके 
ILÀ ही मनुष्यका मनुष्यत्व विकसित होता है, ओर एक मात्र घर्म- 
साधनसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । si 
ऋमोन्नति प्रकृतिका अनिवार्य एवं अलङ्घनीय विधान है 
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होता है । क्रमोन्नति-विधानके बछसे ही अध्यात्मिक शक्ति विकसित 
एद परिस्फूरित होती है | उसीके बलसे मानव इस जीवनमें ही योग- 
चल प्राप्त करके देवस्वमें परिणत हो जाता है । उसके अभावमें पुर्व 
ओर पिशाचत्त्ममें परिणत होता 2) मानव-जीवनकी aa- 
म्मावी अधोगति हो जाती है । 
पुराणोंके शिरोमणि श्रीमद्भागवतमें लिखा हे कि awa पहले 
sara आँविर्भाव हुआ ओर वे किक्रतव्यविमूढ़ होकर विचारने लगे 
कि अव क्या कर्तव्य है ? तव उनके चारों ओरसे अनन्त जलूराशि 
में से तप” “तप? झुखरित होने छगा | इस ध्वनिसे तब ब्रह्माने निश्चय 
किया कि तपस्या ही उद्देश्य है, तपस्या ही एक मात्र कर्तव्य है। 
तपस्याके ही बलसे ब्रह्माने परम ज्ञान और महाशक्ति लाभ छी और 
उसीके बलसे विश्व-श्रह्माण्डकी सृष्टि mAN समर्थ हुए। तपस्याके 
ही वळसे आत्मा पवित्र होती है, अध्यात्मिक शक्ति विकसित होती 
हे ओर तत्वज्ञानका पथ-प्रदर्शन करती है। श्रीमद्गावदूगीतामें लिखा 
है :-- 
यज्ञ दान तपः कम न त्याज्यं कार्यमेवयतू | 
यज्ञे दानं तपइचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
तपस्याके वळसे ही मानव-आत्मा पवित्र होकर मानवको परम 
ज्ञानका अधिकारी बनाती है । यइ तो दै हिन्दू धर्म-शास्त्रोंका अभि- 
मत, परन्तु पाश्चात्य विद्वानोंने भी इसका इसी रूपें समर्थन किया 
है । उनका कहना दै कि तपस्या दवी विधुद्धि-साधन है, तप ही क्रमो- 
न्नतिसे मनुष्यक्रो--मानवसे देवता बनाता है | 
थम साधनाका एक मात्र अन्तिम फल हे--तत्त्वज्ञान | तत्त्वज्ञान- 
के फलसे ही अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक आदि विविध 
grata निवृत्ति होती दै । इसलिये तत्त्वज्ञान ही जीवनका एक मात्र 
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ध्येय--और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा परम-पवित्र लक्ष्य है। पशु और 
मनुष्यमे इसी लिये पार्थक्य है कि पशु, देह धारण करके केवळ देह- 
रक्षाके लिये ही.व्यतिव्यस्त रहता है और मनुष्य अध्यात्मिक शक्ति 
को विझसित करके तत्त्वज्ञानके छाभके लिये व्यग्र होता है। जिस 
मनुष्यमें मानव देह धारण करके भी तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी व्याकु- 
छता नहीं, वह केवळ नर-देहधारी पशुके सिवा और कुछ नहीं । जव 
मानव प्रकृत मनुष्यत्व लाभ करता है, तब उसकी अन्तरात्मामेंसे 
आलोडित होकर स्वयं प्रश्‍न होता है कि इस जीवनका उद्देश्य क्या 
है ? इस नर-देह धारणसे क्या लाभ है ? यह गूढ़ प्रश्‍न ही मानव- 
जीवनको धन्य और कृतार्थ करनेका एक मात्र उपाय है | यह अन्त- 
रात्मामेंसे उठा प्रश्‍न ही अन्ध As मानवको चक्षुष्मान करके उसके: 
प्रकृत गन्तव्य पथको दिखा देता है | 

जीव-मात्र ही दुःखका दास है | विशेषतः मानवजीवन तो दुःख-- 
यन्त्रणा-भोगके लिये ही सृष्ट हुआ है। मानवोंमें भी जो जितना 
उन्नत, जितना श्रेष्ठ है, उसको दुःख भी उतना ही अधिक होता है । 
पाश्चात्य दाशनिक स्पेनरका कथन है कि वास्तविक बुद्धिमान, चिन्ता- 
शील, प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जीवनमें अधिक दुःख-यन्त्रणा भोग 
करता है। क्योंकि वह अपने गन्तव्य पथकी-दुस्तरताको समझता 
है। तब वह सपरझता दै कि इन दुःख-यन्त्रणाओंसे परित्राण पाने 
का एक मात्र उपाय है-तत्वज्ञान प्राप्ति और धर्म-साधना । सर्वश्रेष्ठ 
दृशनशास्न भी परित्राणका पथ-प्रदशन करनेमें ही व्यम्न हैं । सांख्य-. 
दर्शनमें लिखा है,--'त्रिविध दु:खस्यात्यन्त निद्वत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ | 
rire जब THA मघुष्यत्त्व लाभ करता दै, तब उसकी अन्तरात्मासे i T 
स्वतः ही प्रश्‍न उठता है कि इस मानव-देहका उद्देश्य 
इसकी साथकता केसे हो सकी ड्र? LRAT इस परर रहनका र 
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समाधान नहीं कर लेता, सुस्थिर नहीं होता । श्रेष्ठ मनुष्यके लिये 
जैसे ही यह प्रश्‍न अनिवार्य है, वेसे ही उसके लिये इसका समाधान 
होना भी आवश्यक है । परन्तु इसके लिये विशेष चिन्ता या गम्भीर 
-गवेषणाकी जरूरत नहीं होती है । क्योंकि मनुष्य मात्र ही इस वातको 
जानता दै कि दुःख दूर करना ओर सुख-भोग करना जीवनका एकमात्र 
“ध्येय हे । तब प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि सब प्रकारके दुखोंको एक 
वार ही दूर करना ओर महासुख--जिसका नाम दै-परमानन्द, उस 
'अनिवचनीय सुखको प्राप्त करनेका उपाय क्या है ? हिन्दू-घर्म-शास्त्र- 
कारों और विदेशी विद्वोनोंने एक स्वरसे इसका उपाय बताया है--घर॑- 
-साधन ओर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति। परन्तु प्रश्‍न होता है कि उस तत्त्वज्ञान 
और घमंसाधनका स्वरूप क्या है ? पाठक जवतक इस प्रइनका समा- 
'घान न समझें, तबतक शऊूरं-स्वामीके मन्तव्यको नहीं समझ सकते | 
स्थूलको छोड़ कर TAT प्रवेश करना, जड़को त्याग कर अध्या- 
आश्रय लाभ करना, धर्मका उद्देश्य है । जड़में, जड़-देहमें, जड़ 
इन्द्रियोंमें आवद्ध होकर मनुष्यको जितने भी दुःख प्राप्त होते हैं, उनसे 
दूर होना, वाह्म-बन्धनों का परित्याग करना, उसकी सामर्थ्यकी प्राप्तिकी 
जड़का त्याग ओर सूक्ष्मका आश्रय लाभ है। इन बाह्य-बन्धनोंको 
ठिन्न करके जो मुक्ति लाभ होती है, उससे समस्त दुःख दूर हो जाते 
हैं और परमानन्द्की प्राप्ति होती है। 
आत्मतत्त्व सर्वापेक्षा सुक्ष्म-व्यापार | ध्यान, धारणांके मार्गको ही 
अहण करके ही सूक्ष्म आत्मतत्त्वमें प्रवेश किया जा सकता है । उसीसे 
बाह्य-बन्धनोंसे मुक्ति मिळती है। उसीसे त्रिविध दुःखोंका अवसान 
होता है । उसीसे महामुक्ति-जनित परमानन्दका उपभोग प्राप्त होता 
है. । यही धर्मका सूक्ष्म तत्त्व दै । यही धर्मका मर्म दै, - यही 'आत्म- 
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आत्मदशनसे ही त्रह्म-द्शन लाभ होता दै । श्रह्मद्शनसे श्रह्मा- 
चुभूति ओर अन्तमें प्रह्ममें परिणति होती हवे । आत्मदहन द्वारा ही 
क्षुद्र आत्मा महान्‌ आत्मामें परिणत होता है । भूमा-रूपमें भूमा-भाव 
धारण करता है । क्षुद्र-तुच्छ मानव ब्रह्मज्ञ होकर स्वयं ब्रह्म हो जाता 
दै। इसी लिये हिन्दू शाखोंमें लिखा है कि aaa ब्रह्म भवति? | 

शङ्कर स्वामीने त्रह्मत्व-छामका यही पथ प्रकट रूपमें aE जगत्‌ 
के सामने प्रदर्शित किया हे इसकी समस्त व्याख्या-विवृत्ति आत्मा 
का यथार्थ स्वरूप जो भूमा-भाव ब्रह्म रूप है, वही उन्होंने विशद 
भावसे संसारको दिखाया है | 

पाश्चात्य विद्वानोंका शङ्कर स्वामीसे आत्मदशनके सम्बन्धमें मत 
नहीं मिळता उनका कहना है कि तत्त्वज्ञान और'ध्यान-धारणासे प्रकृष्ट 
मनुष्यत्व होता है, जो जीवनका अन्तिम उद्‌ य है ।' परन्तु आत्मदर्शन 
असम्भव है। उनका कहना है कि विषय और विषयी एक नहीं हो 
सकते । यह प्रकृतिके विरुद्ध दै । बोध बुद्धि द्वारा ब्रह्मके ज्ञानकी उपलब्धि 
हो सकती दै, परन्तु त्रह्मकी नहीं । किन्तु “सेलि? आदि दाशनिकों ने 
इस बातको मान लिया है कि मानव-युद्धि और ईश्वर एक ही वस्तु है। 

क्षुद्र सीमावद्ध आत्माको परमात्मामें परिणत करना--अर्थात्‌ "मे | 
स्वयं ब्रह्म हूं” यह भाव लाभ करना, ( जिसको वेदिक भाषामें “सोहं” 
ओर “तत्त्वमसि' आदि -कहते हैं । ) हिन्दू घर्म अथवा वेदान्त मतका 
प्रधान सिद्धान्त है । इसी सेद्वान्तिक सून्नको लेकर आधुनिक और 
प्राचीन दशनों तथा दाशनिकोंने धर्मकी मित्ति प्रथित की है। इस 
अमूल्य अपूव वेदान्तिक दशन और वेदान्तधर्मके आदि प्रचारक 
स्वामी शङ्कराचार्य ही थे । 


अनेक छोगोंका कहना है कि शङ्कर-स्वामीने केवळ शुष्क और we 
नीरस ज्ञान-मार्गका प्रचार fm दे.) किन्तु. ग्रह भम है || परल ज्ञान-मागका प्रचार (हिमा है,।, अह अम दै। उन 
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रचित स्तोत्रोंको पढ्नेसे aga भक्तिभाव प्रकट होता है । वास्तवमे 
बात यह है कि कर्म, ज्ञान ओर उपासना इन प्रधान तीन बातोंमेंसे 
aera किसीका भी त्याग नहीं किया है । 
+ + + + 
“शङ्कुर-शङ्कर aa — ag उक्ति भारतमें बहुत दिनसे प्रचलित है | 
जिन्होंने विशाल विस्तीणे धर्म विकासके छीला-कषेत्र भारतमें हिमालय 
से लेकर कन्याकुमारी तक अटकसे लेकर कटक तक, घमे-प्रचारळी 
मन्दाकिनी बहा दी थी, जिन्होंने अल्प काळ मात्र मावव-जीवन धारण 
करके, पथश्रष्ट पतित भारतको सुपथ पर आरूढ किया था, वे भगवान्‌ 
के अंश-स्वरूप अथवा अवतार थे, यह स्वीकार करनेमें कोन कुण्ठित 
हो सकता है ? आचाय शङ्करकी परमायु अति अल्प काळ मात्र तक 
स्थायी रही थी | केवल अट्टाइस ओर किसीके मतमें बत्तीस ag तक 
जीवित रहे थे। किन्तु इस सामान्य अल्पकालमें ही धर्म-जगतमें जो 
अदूभुत कायं साधन कर दिखाये, उन पर विचार करनेसे विस्मित 
दो ज्ञाना पड़ता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि जब-जब धमकी ग्लानि 
होती दै, अधर्मका प्रसार होता दै, तब तब में धर्मकी पुनर्स्थापनाके 
लिये विशेष आत्माको जन्म देता हूँ । धर्म ही इस जगतका एक मात्र 
उद्देश्य है। एक मात्र धम ही, संसार और समाजको धारण किये 
हुए है । उत्कषंकी उन्नति ही जीवनका उद्देश्य ÈI उस उद्देश्य 
साधनका उपाय, ध्म-व्यतीत और कुछ नहीं है । 
ब्रह्म अथवा परमात्माकी अप्रकट मूर्ति धर्म ही है । परमात्माका 
ध्यान भजनादि धमकी सर्वोच्च साधना है। साधु धर्मात्मा गण उसी 
श्रेष्ठ साधना द्वारा धर्मके निगूढ़ तत्वोंको प्राप्त करते हैं । पापी पामर 
"होरा विपरीत मार्ग पर्‌ चलू कर ,धर्मके मति गछाति उत्पन्न करते हँ । 
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धमकी रक्षा और अधर्मको अपसारित करनेके लिये स्वयं भग- 
वान्‌ जन्म ठेते हैं->-अथवा अपनी विशिष्ट विभूतिको जन्म देकर | 
संसारका परित्राण करते हें । 

जिस समय शक्कुर-स्वामीका जन्म gasa समय धर्मके 
लीलाक्षेत्र भारतबर्षमें लोग धर्मसे ga हो रहे थे । नास्तिक, बौद्ध, 
ध्मके प्रभावसे सनातन हिन्दू-धर्म बिल्धप्प्राय हो रहा था । ag और 
धर्म-मार्गको परित्याग कर भारतवासी विपथगामी हो रहे थे। धर्मके 
नाम पर नाना प्रकारके अत्याचार किये जा रहे थे । सद्धमेकी प्रकाश- 
रेखाके अस्तमित होनेका उपक्रम हो रहा था | परम कल्याण प्रदायक 
भारत, शुभ धर्मका भाश्रयस्थळ हिन्दू-समाज, अनार्य भावोंके गाढ़ 
अन्धकारसे आच्छन्न हो गया था । किसी wagers आविर्भावके 
लिये आरतभूमि व्याकुल हो रही थी। उसी सनातन वेदिक-धर्मकी 
रक्षाके लिये, पतित भारतके उद्धारके हेतु, आचार्य शक्कर भारतभूमि 
में अवतीर्ण हुए | उन्होंने ga होते हुए भारत-धर्मकी रक्षा को। अपने 
को उच्च कामके लिये न्योछावर कर दिया | उन्हीं शछुराचारयको अव- 
वार समझ कर कोन हिन्दू-सन्तान है, जो पूजा करनेमें कुण्ठित हो ? 
अवतार रूपमे अविभू त होकर अनेक महापुरुष अनेक महत-कार्य 
साधन करते हैं । किन्तु उन महत्‌ कार्यामें भी धर्म-रक्षा सब्श्रेष्ठ है | 
क्यों।क धर्मकी स्थापना, धर्मकी रक्षा करना--भगवान्‌का अपना 
कार्य है। घमेके आधार पर जगत्‌ स्थित है । धर्म ही जगतूकी वास्त- 


i विकि ओर एक मात्र उन्नतिका व्यापार है । सजन-व्यापार और उत्क- 


षण-प्रक्रिया एक ही वस्तु है और धमं ही उस उत्कषणका मुख्य उपाय 
है। जगतकी दुष्टों देत्योंने रचना नहीं की । यह तो परमज्ञानमंय, 
दुयामय, प्रेममय भगवानका सृष्ट व्यापार है। मङ्गड ही जगतका 
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णमय भभवानके सृष्ट-व्यापारका उद्देश्य या परिणाम कभी Ba 
अथवा ध्वंसकारी नहीं हो सकता | जो महापुरुष इस धाराधामे 
आकर THAT रक्षा करते हैं, eA होते हुए धमको बचाते हैं, वे अवश्य 
ही अवतार हैं, भगवान्‌की विशेष विभूति हैं, इसलिये भगवान्‌ शङ्करा 
चायने अपनी छोटीसी आयुमें नास्तिकवादको हटाकर जो आस्तिकत 
का प्रचार किया, वह अवश्य ही किसी साधारण पुरुषका काम न था 
हिन्दू-शास्तरोमें कई प्रकारके अवतारोंका बर्णन है । पूर्ण अवतार 
अंश-अवतार, कला-अवतार, आवेश-अवतार प्रभति ही मुख्य हें 
दस अवतारोंको छोड़ कर ओर भी कितने ही अवतार हैं, जिनकी 
हिन्दूज्ञाति पूजा करती है। व्यास, नारदादिको Sa कछावताः 
समझा जाता है, उसी प्रकारसे शक्कर स्वामीको हिन्दू, भगवान्‌ शङ्कः 
का अवतार समझते हैं । 

\ यहां एक प्रन उपस्थित होता है कि यदि घमं-रक्षा और धर्म- 
संस्थापनके लिये ही अवतारका आविर्भाव होता है, तो हिन्दू लोग 
बुद्धको Fat अवतार इनते हैं ? क्योंकि नास्तिक, बौद्ध धमेके उड्र 

द चक ओर प्रचारक तो बुद्धदेव ही थे । इसके सस्बन्धमें विद्वानोंक 
` बहुत मतभेद दै | बहुतसे विद्वानोंके मतमें महात्मा बुद्ध नास्तिक 

ओर निरीश्वरवादी नहीं थे । इश्‍्वरका अस्तित्व नहीं है, भगवानुर्क 
आराधना मत करो--मंहात्मा बुद्धने ऐसा कभी नहीं कहा । इसके 
अतिरिक्त बहुतसे विद्वानोंके मतसे मद्दात्मा बुद्ध घर्म-प्रचारक न होते 

हुए भी नीति-प्रचारक तो थे ही। उन द्वारा प्रचारित या उद्भावित 

नीति कितनी उच्च, कितनी महान्‌ है, इसे सभी विद्वानोंने एक स्वरर 
स्वीकार किया हे । वास्तविक बोद्धस्वका बाह्य-भाग यद्यपि धर्म समः 

Raa नहीं है, तथापि यह कोई नहीं कह सकता कि वह एक अत्युष् 
नीति-तत्त्व नहीं दै--या गम्भीर धर्म-भित्ति पर afta नहीं हुआ 
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बोद्ध-नीतिमें कहीं भी जघन्य सुखवाद या प्रत्यक्षवादकी तरहसे 
अध्यात्म-हीनताका उल्लेख नहीं पाया जाता | शह्कुर-स्वामीके विशुद्ध 
aed Agras नवीन वेदान्तियोंने जिस प्रकारसे तोड़-मरोड कर 
छुछका Go बना दिया है, सम्भव है इसी प्रकारसे बुद्धके अनुयायियों 
ने भी बहुत कुछ उलटफेर कर दिया हो । ऐसी दशामें बुद्धको नास्तिक 

अथवा निरोश्वरवादी कहना, न्यायसङ्कत नहीं हे 
ओर एक बात है। संसार परिवर्तनशील है। सदा usat युग 
नहीं रहता । भाव ओर प्रकृतिका सदा परिवर्तन होता रहता है। यदि 
ऐसा न हो तो सटटि-प्रक्रिया ब्य्थे हो जाय | सष्टि-वैचित्र्य जाता रहे । 
यदि जगतूके इस छीलाक्षेत्रमें अनादि अनन्तकाल तक एक ही भाव 
चना रहे, तब तो छीछामय भगवानके अस्तित्वमें ही सन्देह होने 
BAT | संसारके इस ब्यापारको अन्ध जड़-शक्तिकी अन्ध-क्रिया द्दी 
कहना होगा । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि उस सच्नन-व्यापार 
का उद्देश्य धर्म-वा उन्नति अथवा मङ्गल कभी नहीं हो सकता | 
यदि अन्धश्तिके अन्धकार्योका अन्ध फल, धक या व्यर्थ ही हो वो 
रजन-प्रक्रियाकी परिपाटी भी वेसी ही अथंद्वीन होनी चाहिये। 
तात्पय यह है कि विशुद्धि-साधन या उल्नति-उत्कर्षण ही as 
उद्देश्य दवै । पाश्चात्य विद्वानोंने भी सष्टि-व्यापारको उत्कर्षण-प्रक्रिया 
ही कहा है। सुनीति ओर aed उस उन्नति-उत्कर्षणका प्रकृष्ट-पन्था 
है। इस लिये जो कुनीति कुधर्म वा अधर्मको समाजसे हटाकर सुनीति 
ओर सद्धमक्री प्रतिष्ठा करते हैं, वे ही महापुरुष हैं । वे ही भगवानके 
अंश विशेष वा अवतार हैं । शङ्कर-स्वामीने भी बौद्धधर्म ओर बौद्ध 
युगके कदाचार ओर कुनीतिको हटा कर, उसके स्थानमें कल्याणमय 
सत्य सनातन वेदिक धमकी पुनस्थापना की थी | इसी लिये सनातः ने 


धर्मी शङ्कर स्वामीको शइरका अवतार माल) का, इनकी पजा कर a Ši | 
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शास्त्रोमें कहा गया है कि सब्र जन्मोंमें नर-जन्म ही श्रेष्ठ है। 
क्योंकि ओर जन्म तो केवळ तुच्छ भोग-वासनाओंकी तृप्तिके लिये 
हैं और मनुष्य जन्म है, मोक्ष-प्रापतिके Re भोग दो भागोंमें 
संघटित होता है । एक अनुकूल वेदना जनित सुख-भोग, दूसरा प्रति- 
कूळ वेदना जनित दुःख-भोग | जन्म ग्रहण करने अथवा देह धारण 
करनेपर इन दोनों प्रकारके भोगोंमेंसे ए प्रकारके भोगको तो भोगना 
ही पड़ता है। इनसे कोई भी परित्राण नहीं पा सकता | जीव नर-दैह 
धारण करके सुख-दुःखसे परित्राण पा सकता है। मुक्ति हो सकती 
है। परन्तु इसका एक मात्र मागं है, धमे-साधना । शास्त्रोमें लिखा 
है कि आहार, निद्रा, भय, मेथुन आदिकी नीच प्रकृति, पशुओंकी 
तरहसे मनुष्योंमें भी रहती है। परन्तु धर्भके कारण ही मनुष्य, पशुकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसी धमे-घाधना द्वारा मनुष्य देवत्त्व लाभ कर 
सकता है, त्रिविध gata उद्वार पाकर महा निर्वाण और निःश्रेयस 
का अधिकारी दो सक्ता है । इसी लिये हिन्दृशास्त्रोंमें मानव-देहकों 
ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया दै । 

पुराणोंमें लिखा दै कि नर-देह पानेके लिये स्वके देवता भी 
लालायित रहते हैं । कारण कि स्वर्गमें भी उन्हें उस परमानन्ड और 
सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती, जो नर-जन्म धारण करके पा सकते 
हैं। मुक्ति प्राप्त करके at जीव संसारके सुख-दुःखोंसे परित्राण पा 
सकता है । मानव-जून्म धारण करके ही साधना हो सकती है, और 
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उस साधनासे ही सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे परमानन्दकी प्राप्ति 
होती है | हिन्दू-शास्त्रॉमें नर जन्मकी ऐसी ही महिमा गाई गई है 
हिन्दुओंके लिये हिन्दू-शास्त्रोंका मानना परमावश्यक हे । क्योंकि 
“पर घमो भयावह” के अनुसार इस ब्यवस्थाको माननेके लिये हम 
चाध्य हैं | उन्हीं हिन्दू-शास्त्रोमें anaaga धर्म-क्षेत्र और भगवान्‌ 
की लीछाभूमि कहा गया है । बास्तवमें देखा जाय तो भारतकी इस 
महिमाको तुलना भी नहीं हो सकती | धमके सूक्ष्म-तत्व, साधनमार्ग, 
धर्मेकाण्डका ऐसा अच्छा आव-विकास संसारमें ओर कहीं नहीं 
हुआ है । पाश्चात्य वेज्ञानिकोंने भी आरतके आध्यात्मवादको ही सर्व- 
श्रेष्ठ बताया हे । घमेकी ऐसी गूढ़ साधन-प्रक्रिया, ऐसा उत्तम साधन- 
व्यापार, ध्यान, धारणा और योग-समाधि हारा महासुक्तिको प्राप्तिका 
निरूपण, केवळ हिन्दूशास्त्रोमें ही प्रतिपादित हुआ है। इसीलिये 
सभ्यता-गवसे गर्वित ओर विज्ञानबलसे बलियान्‌, पाश्वात्यजगत्‌ 
मुग्ध नेत्रोसे भारतको देख रहा द्वे । पाश्चात्यजगत्‌ आज बड़े-बड़े 
वेज्ञानिकोंको जन्म दे करके भी सुक्तिके लिये भारतकी ओर ही नजर 
दोड़ा रहा है ! इस लिये जिन लोगोंका जन्म इस भगवान्‌डी लीला- 
भूमिमें होता है, वे धन्य हैं । 

भगवानकी लीलाभूमि भारतवषमें जव धमकी ग्लानि होती है 
तो भगवानका आसन डोळने छगता है । वे धर्मकी पुनर्स्थापनाके लिये 
किसी विशेष आत्माको जन्म देकर इस भारतभूमिमें भेजते हैं। 
उन्हींको हम अवतार कहते हें--भगवानकी विशिष्ट विभूति समझते 
हैं। बोद्ध-युगमें जिस समय भगवान्‌की छीछा-भूमि भारतमें धर्मके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न होने छगी, तो भगवानका ध्यान आकृष्ट gat । 
तव भगवानने शङ्करको शङ्करके रूपमें भारतमें मेज कर धमं-सङ्कटसे , 
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जन्म टेने या अवतार धारण करनेका जो उल्लेख हुआ है, उसीका 
हम यहां संक्षेपमें वणन करते हैं । जो पाठक इस प्रकारकी पौरा णिक 
बातों पर विश्वास करते हों, वे इस अध्यायको पढ़ें ओर जोन 
विश्वास करते हों, इसके GB उलट कर प्रथम-परिच्छेदसे पढ़ना 
आरम्भ करें। इसकी सत्यताके सम्बन्धमें ओर युक्ति अथवा तर्क 
की आवश्यकता नहीं है । 

'शंकर-दिग्विजय? में लिखा है कि जिस समय बौद्ध-धर्म और 
वाम-मार्गके कारण भारतमें धार्मिक fesa उपस्थित हो रहा था, 
उस समय amar प्रिय पार्षद देवर्षि नारद भारतमें भ्रमण 
करके इस धर्म-विप्लवको देख रहे थे । धर्मके नितान्त मलिन स्वरूप 
को देख कर धर्मप्राण देवर्षि नारद॒कों निदारुण व्यथा हुई | हिमालयमें 
बेठ कर उन्होंने इस अधमे-व्यापार पर बहुत कुछ सोच-विचार 
किया । वे सोचने लगे कि भगवानकी इस छीलाभूमि भारतवर्षमें 
जहां वेदोंका आविर्भाव हुआ था, केसी उन्मत्तता छा रही है ! धर्मका 
स्वरूप कसा विकृत कर दिया गया है ! कहीं जीवित पशु-पक्षियों 
ओर मनुष्योका बलिदान करके देवी-देवताओंको प्रसन्न करनेकी 
चेश की जा रही है-ओर कहीं वेद ओर ईश्वरको ही माननेसे 
इन्कार कर दिया गया है ! भारतकी ऐसी दुर्गम अवस्थाको देख कर 
नारद मुनि बहुत दुःखो हुए और भारतवर्षमें धर्मकी पुनः स्थापना 
करनेके लिये वे कोई उपाय सोचने लगे | 'बहुत सोच-विचारके बाद 
भी जब वे कुछ निश्चित न कर सके, तो वे सीधे अपने fie ser 
पास पहुंचे । विइव-विरश्ची ब्रह्माने पुत्र नारदको व्यथित देख इसका 
कारण पूछा | नारद सुनिने भारतकी जो अवस्था हो रही थी, उसका 

उल्लेख कर कोई उपाय करनेक्रो कहा । ब्र्मदेवने कुछ सोच-विचार _ 


कर कहा कि “वत्स, देवाधिदेव ही इसका कुछ उपाय: कर सकते हैं । j 
a ee, क्या... 195 क क CC-0. In JaubligDorran F 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
R3 

तुमने भारतमें जेसे घर्म-विप्लव होनेकी बात सुनाई है, उसका उपाय 
एक मात्र महादेव ही कर सकते हैं ।” त्रह्मदेवकी बात सुन कर नारद- 
सुनिने कहा--ठीक हे तब वहीं चल्यि । 

यथासमय नारदूमुनि ओर ब्रह्मा, देवोंके अधिपति महद्दादेवके 
पास पहुंचे । महादेवने कुशल मङ्गळके पश्चात्‌ आगमनका कारण 
पूछा । तब नारद सुनिने भारतकी दुर्दशाका बही कच्चा-चिट्रा कह 
सुनाया--ओर भारतके इस धर्म-सङ्कटको दूर करनेकी प्रार्थना डी | 

उत्तरमें महादेवने कहा,-“मै पहलेसे ही इस विप्लवको देख 
रहा हूँ । भारतके इस धर्म-सङ्कटको टालनेके लिये हम लोगोंको शीघ्र 
ही नर-देह धारण कर भारतमें अवतरण करना होगा ।” इसके बाद 
तीनोंने परामश कर यह निश्चय किया कि शङ्कर तो शङ्करके हो रूर 
में-तथा कातिकेय gate भट्टके रूपमें और सरस्वती भारतोके 
रूपमें तथा इन्द्र राजा सुधन्वाके रूपमें भगवानके लीला-क्षेत्र नार्तसें 
अवतीर्ण होकर अधमेको अपसारित करे--ओर उसके स्थानें धसं 
की पुनर्स्थापना करें | इसी निश्चयके अनुसार चारोंने भारतमें जल्म 
प्रहण कर धर्म-विप्लवको दूर किया । जिसका विशद ala aed 
परिच्छेदसे आरभ होता है | 
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“कुरिच्छेद ॥ 
SS et 
शङ्कर-स्वासीका वंदा । 
—— g —— 
| छुर-दिग्विजञय'में लिखा है कि शाङ्कर-स्वामीका जन्म, 
माळावार प्रान्वके कालटी नामक ग्राममें हुआ था। यह 
आम पूर्णा-नदीलटस्थ पारवत्य-प्रदेशमें स्थित था। दक्षिण 
मालावारमें संस्कृतका पहले भी aga अधिक प्रचार था 
ओर आजकल भी ओर प्रान्तोंकी अपेक्षा वहां अनेक 
विद्वान शास्त्र-पाराङ्कत पण्डित और वेद-पाठी अधिक 
पाये जाते हैं | काळटी-प्राममें प्राह्मगोंक़ा ही अधिक निवास था। 
सभी ब्राह्मण कर्मनि विद्वान्‌ ओर वेदपाठी तथा सदाचारी होते थे। 
उस समय वेदों ओर दर्शनों तथा उपनिषदोंको कण्ठस्थ करके रखने 
_ का रिवाज था। शङ्क-स्वामीके पितामहका नाम विद्याधर या विद्या- 
, asta ये नाम्बूरी ब्राह्मण थे । इनके वंशमें सदा ही बड़े-बड़े 
` _ विद्वान्‌ होते चले आये थे। विद्याधर पण्डित भी बड़े विद्वान्‌, सदा- 
चारी थे | इनकी प्रकाण्ड-विद्वत्ताको देख कर केरळके महाराजने इनको . 
¦ आकाश-लिङ्गके महादेव-मन्दिरका प्रधानाध्यक्षपद्‌ प्रदान किया था।. 
| विद्याधर पण्डित गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक वासनाओंमें आसक्त 
|. नहीं रहते थे। वे परम शेव ओर igh अनन्य भक्त थे ।-माकाश- 
! feat इस मन्दिरके नाम ही grea भी केरळायिपति लिङ्गके इस मन्दिरके नामू एक बहुत बड़ी जायदाद भी केरडांधिपति > 
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की ओरसे प्रदान की हुई थी, जिससे पर्याप्त आय होती थी । इसी 
से विद्याधर पण्डितके गृहस्थका निर्वाह होता था | विद्याधर पण्डित 
बड़े सरल-साधुस्वभाव मितभाषी और उदारमना थे | अपने घर-गृहस्थ 
के कामोंसे बहुतसा धन बचा कर वे दीन-दरिद्र लोगोंकी सेवा किया 
करते थे । छोग उनकी इस उदारता तथा प्रगाढ शिव-भक्तिको देख 
कर उनका सम्मान करते थे | 
यथासमय विद्याधर पण्डितकी धर्मपन्नीके गर्भसे इनके यहां एक 
उत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रके सुन्दर मुखमण्डल और प्रशस्त छलाटको 
देख कर विद्याधर पण्डित बहुत प्रसन्न हुए और इस पुत्रको भगवान 
पिनाकपाणिका प्रसाद समझकर उप्तका नाम रखा शिवगुरु। यही 
शिवगुरु शंकर-स्वामीके पिता थे | 
उपयुक्त वयस प्राप्त होने पर ates शिवगुरुने उपवीत धारण कर 
fasaa लाभ किया । इसके बाद विद्या प्राप्त करनेके लिये इनको गुरु 
के त्रह्म चर्य्याश्रममें भेजा गया | बहुत थोड़े समयमें ही शिवगुरुने 
अपनी प्रचण्ड प्रतिभाके कारण वेद-वेदाज्ञोंको पढ़ डाला । ऐसे बिल- 
क्षण शिष्यको पाकर उनके गुरु भी प्रसन्न हुए । शिक्षा समाप्त होनेपर 
गुरुदेवने ब्रह्मचारी शिवगुरुसे कहा,--“वत्स, तुम्हारी शिक्षा ag- 
पाङ्ग समाप्त हो गई । ब्राह्मण बालकके लिये जिन विद्याओंका पढ़ना 
आवश्यक था, उनमें तुम पाराङ्कत हो गये। वेइ-वेदाङ्क और दशेनों 
में तुमको उपयुक्त व्युत्पत्ति लाभ हो गई है। अब जाओ और जाकर 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर अपने माता-पिताको प्रसन्न करो |” 
पत्र शङ्करकी तरहसे पिता शिवगुरु भी बाल्यावस्थासे ही संसार 
से अनासक्त और उदासीन-भावापन्न रहते थे । शुरुको उपरोक्त आज्ञा 
को सुन कर नवयुवक विद्वान्‌ शिवगुरु विषणणमन होकर नीरव रहे । 
गुरुने पुत्र-सम शिष्य शिवगुरुको इस प्रकारसे उदासीन देखकर विष- 
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एणताका कारण पूछा । तब विद्वान्‌ शिष्य शिवगुरुने अत्यन्त नम्र 
होकर विनीव भावसे कहा,--“गुरुदेव, मेरी संसारमें ओर वासना 
नहीं है। आपकी शिक्षाके प्रभावके मेरी संसारसे मोह-ममता विनष्ट 
हो गई हे । मुझे ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे कि ये संसारके ge- 
दुःख क्षणभंगुर हैं | मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह संसार gat 
की खान है। संसारकी विषय-वासनाओंमें लिप्त रह कर ही जो लोग 
जिस सुखको अनुभव करते हैं, वह मृढ़ों और मूर्खाके लिये ही उपा- 
देय है । परन्तु जो मनुष्य तत्व अनुशीलन करके प्रकृष्ट पथका पथिक 
होना चाहता है, उसके लिये संसारके ये सुख अत्यन्त असार ओर 
हेय हैं । विद्वान्‌ ओर ज्ञानी व्यक्ति भी यदि इन सांसारिक सुख वास- 
नाओंमें fea हो तो उसको भी मतिश्रम हुए विना न रहेगा | तत्त्वको 
भूल कर वह भी मूढुमति हो ज्ञायगा ओर सांसारिक सुख-भोगके 
लिये उन्मत्त gt उठेगा । मानव-जीवनके वास्तविक उद्देश्यको भूल 
जायगा | संसारमें waa कामिनी-काञ्चनका प्रलोभन इतना अधिक 
आपण करता है कि विद्वान्‌ और ज्ञानी पुरुष भी फिर सरलतासे 
उससे उद्वार नहीँ पा सकता | इन बातोंकी मन ही मनमें में जितनी 
ही विवेचना करता हूं, मुझे उतनी ही संसारसे घृणा होती जाती है। 
गुरुदेव, इस लिये मेरी एकान्त वासना है कि में सदा ही आपकी सेवा 
में रह कर वेदोंका अनुशीलन और अध्यात्म विद्याकी परिचर्य्यां तथा 
वेदान्त वाक्योंको अवण करता हुआ इस जीवनको व्यतीत करू'। अव 
फिरसे संसारमें प्रवेश करके देह और मनको कुषित करनेकी इच्छा 
नहीं होती । अव तो यही इच्छा है कि जब तक यह नश्वर शरीर संसार 
में रहे, आपकी सेवामें रहकर तत्त्व-विद्याका अनुशीलन करता रहूँ ।? 
गुरुदेव, तरुण वयस्क गुरुभक्त शिष्य शिवगुरुके gua ऐसी 
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थोड़ी देरके पश्चात्‌ बोले,-(“व॒त्स, तो फिर क्या तुम घर वापस जाना 
नहीं चाहते ? परन्तु संन्यास ग्रहण करनेका समय भी तो अभी नहीं 
आया 1 संसारमें रह कर जो माता-पिताकी सेवा नहीं करता, आश्रित 
_ अगत तथा आत्मीय स्वजनोंका प्रतिपान तथा अतिथि-सेवादि 
` झुम कों को नहीं करता, वह उच्चादशेका प्रतिपालक ओर श्रेष्ठ मार्ग 
(का अधिकारी नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रमर्म रह कर ही मनुष्य देव- 
ऋण, HRN और पितृऋणसे उन्मुक्त हो सकता है--और जब तक 
इन ऋणोंसे SRT न हो जाय, मानव-जीवनकी कोई भी तपस्या 
ओर धर्म-साधना सिद्ध नहीं हो सकती | वत्स, इन सब - बातोंको 
विचारते हुए तुम्हाग यही कर्तव्य है कि तुम गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर 
अपने माता-पिताको प्रसन्न करो | तुम्हारे लक्षणों मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि निकट भविष्यमें तुम्हारे द्वारा संसारका कोई महान्‌ कार्य 
सिद्ध होने वाला है । इस लिये अब तो तुम जाओ ओर गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश कर अपने कतंव्यको पूग करो, पीछे वय प्राप्त होने पर यदि 
उचित प्रतीत हो तो संन्यास-धर्मको ग्रहण करना |” 
युरुसे करतव्याकर्तव्यका उपदेश सुन कर ब्रह्मचारी शिवगुरुने 
गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम किया और गुरु-दक्षिणा देकर--आशीर्वाद 
महदण कर अपने घरको प्रस्थान किया | 
श्रह्मचर्य्याश्रमसे विद्याध्ययन कर घर लौटने पर विद्वान्‌ पुत्र शिव- 
गुरुको पाकर माता-पिता अत्यन्त आहलादित हुए। शिवगुरुक्ी 
विद्धत्ताकी चर्चा समस्त प्रदेशमें होने लगी । कितने ही सम्पन्न और 
Senses सजातीय श्राह्मगोंने अपनी-अपनी कन्याओंके साथ शिवगुरु 
का विवाह करनेका प्रस्ताव किया | अन्तमें पमघ पण्डित नामके एक 
` सम्पन्न ब्राह्मणकी विदुषी भक्तिमयी साध्वी सुशीला कन्या कामाक्षी- 
देवीके साथ बड़े समारोइसे शिवगुरुका विवाह हो गया। 
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विबाहके अनन्तर दाम्पय-प्रेमसे परितृप्ति प्राप्त कर शिवगुरु बड़े 

आनन्दके साथ समय व्यतीत करने छगे। इसी प्रकारसे अनेक वर्षो) 

के व्यतीत हो जाने पर पति पत्नोका योवनकाछ समाप्त होने छगा। 


अभ्री तक किसी सन्तानका सुख नहीं देखा था। सन्तानके अभावसे 


RS 


सोचने छगे--कि हाय ! यह क्या हुआ ? गुरुछी आज्ञासे गृहस्था- 
श्रमसें प्रवेश कर दार-परिश्रह भी किया, परन्तु ade सर्वश्रेष्ट 
उपादान पुत्र प्राप्त न हुआ ! गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके इतना समय 
व्यतीत होने पर भी जत पुत्रोत्पन्न नहीं हुआ, तो इस आश्रमसें 
ओर अधिक दिन तक अवस्थान करनेसे लाभ ही क्या है? किन्तु 
बिना पुत्रके पिण्डदान कोन देगा--ओर विना पिण्डोदकके अनन्त-- 
काळ तक रोरव नकेमें वास करना होगा । पितृ-पुरुषगणोंका पिण्डो- 
दक ga होने पर छुल-धमे कछुषित होगा । इसलिये gada अन्ध- 
कारमय जीवन व्यर्थ है । इस प्रकारसे विचार करके बड़ी उदासीनता 
से जीबन व्यतीत होने लगा । पतित्रता पल्ली भी पुत्राभावसे दुःखित 
ओर मर्माहत हुई और निवान्त विषण्णताके साथ जीवन-भार बहन 
करने लगी | “a k 
पतिको अत्यन्त उदासीन देख बुद्धिमती धमशीछा पत्नीने एक 
दिन पतिसे कहा,--“आये, इस प्रकारसे विषण्णमन होकर और अधिक 
दिन तक काल अतिवाहित करनेसे क्या लाभ ? आप . तो सर्व शाखों 
के पण्डित हैं और में साधारण बुद्धि रखने वालो साधारण at । में 
आपको क्या परामश दे सकती हूं ? परन्तु तव भी मनमें एक भावना 
का उद्य हुआ है। में उस भावको आपके सम्मुख अधिक दिन तक 
व्यक्त किये बिना नहीं रह सकती | क्योंकि पति दी पत्नीकी एक मात्र 
गति है | सुख-सौभाग्य, दु:ख-दुदेशा अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके साव 
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का मनमें यदि उदय हो तो पति-परायणा स्त्रीका यह कतव्य है कि 
वह पतिदेवके चरणोंमें निवेदन करे |” 
पल्लीकी बात सुन कर शिवगुरुने कहा,--“प्रियतमे, तुमने जो 
कुछ कहा है वह अतीव सद्य है। पत्नीके मनमें दु:ख सुखके सम्बन्धमें 
जो भी भाव उदय हों, उन्हें अकपट भावसे पतिके सामने निवेदन 
कर देना पति-परायणा साध्वो पत्नीका कर्तव्य है । इस समय जो स्थिति 
उत्पन्न हुई है, उससे हम दोनों महा दुःखी हैं । तुम्हारे मनमें किन 
भांवोंका उदय हुआ है, तुम अकपट हो, व्यक्त करो। सम्भव है— 
उससे कोई मार्ग-दर्शित हो ।” 
पतिके वाक्योंसे उत्साहित होकर कामाक्षीदेवीने कहा,--“स्वामी, 
मेरे मनमें यह बात आती है, कि पुत्राभावसे इस प्रकारसे व्याकुळ 
होकर समय व्यतीत करनेसे क्या लाभ ? इससे तो अच्छा यही होगा 
कि पुत्र-प्राप्तिके लिये हम देवाराधन करें। सम्भव है प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ हम पर दया करें । अनेक gata ऐसा होता चढा मया है। 
अतएव हम भी पुत्र-लाभके लिये ब्रत-उपासना ओर जप-तपका अव- 
लम्बन कर GVH इष्टदेवता भगवान्‌ पिनाकपाणिको प्रसन्न करें | 
यदि देवाधिदेव महादेवको अपने जप-तपसे, प्रसन्न कर सके, तो 
अवश्य ही उनकी HUA हमें पुत्र-र्नकी प्राप्त होगी ।” 
बुद्धिमती पत्नीकी मर्मस्पशी बात सुन कर विद्वान्‌ पति शिवगुरु 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उसी दिनसे कठोर ब्रत धारण कर दोनों 
पति-पत्नी मदादेव-रिवकी आराधनामें प्रदत्त हो गये । कभी आधे पेट 
ओर कभी बिलकुळ उपवास करके तथा कभी कन्द-मूल-फळ खाकर 
कठिन शिव-साधना करने लगे । अन्तमें शिवगुरु शीतकाळमें sean 
होकर ओग ग्रीष्मकालमें हुताशन safer कर कठिन साधना सम्पन्न 
करने लगे | 
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बहुत दिनोंकी तपश्चयके बाद आशुतोष शक्कर उनकी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हुए । एक दिन सोते हुए शिवगुरुने स्वप्नमें देखा कि एक 


वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न होकर उनसे कह रहा दे कि,--“बत्स तुम्हारी 


तपस्या सफल हुई । तुमको शीघ्र ही पुत्र-फळ लाभ होगा । परन्तु 
तुमसे में एक प्रश्‍न पूछना चाहता हूं । पुत्र तुमको दो प्रकारके मिल 
सकते हैं । एक तो परम ज्ञानी और महान्‌ विद्वान्‌ साधु स्वभावका 
मिळ सकता हे | किन्तु उसकी आयु बहुत थोड़ी होगी । दूसरे प्रकार 
का पुत्र मूर्ख ज्ञानहीन होगा, किन्तु उसकी आयु वड़ी होगी, वह दीघे 
काल तक जीवित रहेगा | इन दोनों प्रकारके NA किस प्रकारका 
Ja चाहते हो, सो सरळ हृदयसे स्पष्ट कहो |” 

स्वप्न देखते ही देखते शिवगुरुने कहा,--“देव, मूख पुत्र 


` यमके समान होता है । aa पुत्रसे तो पुत्रहीन ही गहना मङ्कल-जनक 
है। यदि आप सचमुच हम लोगोंके तपसे प्रसन्न हुए हैं, तो साधु| 


विद्वान्‌ ओर ज्ञानी पुत्र प्रदान करनेकी ही कृपा कीजिये 1” 

“तथास्तु' कह्‌ कर बृद्ध ब्राह्मण अन्तर्धान हुए। इधर आंख खुलने 
यर परम प्रसन्न होकर शिवगुरुने पन्नीको चुला कर कहा,--- प्रियतमे, 
प्रतीत होता है कि इतने दिनोंके बाद देवाधिदेव महादेव हम पर 
ग्रसन्त हुए हैं । मुझे स्वप्न हुआ है कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना 
पूर्ण होगी।” इस प्रकारसे कह कर शिवगुरुने स्वप्न-व्यवीत समस्त 
घटना पत्नीको कह Bars | महिमामयी साध्वी धर्मपरायणा कामाक्षी- 
देवी स्वप्नकी बातको सुन कर परम आनन्दित हुई । | 

इसके पश्चात्‌ जप-तप ओर ब्रतका उद्यापन कर साधना समाप्त 
की गई ओर दोनों धर्मपरायण पति-पत्नी धमशास्त्रके मन्तव्यानुसार _ 
पुन: गृहस्थाश्रमका पालन करने छगे। : 


शिका... 
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जन्म और शिक्षा । 
शङ्कर-स्वामीके जन्मके सम्वन्थमें इतिहासकारोंमें aga बड़ा मत- 
भेद है। परन्तु बहुत कुछ ऐतिहासिक मीमांसाके पश्चात्‌ ऐतिद्दासकोंने 
जो निष्कष निकाला है, उसके अनुसार शङ्कर-स्वामीका अन्म संवत्‌ 
८४५ विक्रमी तद्नुसार सन्‌ ७८८ ६० में ही होना युक्तियुक्त प्रतीत 
'होता है। भोजप्रबन्ध मे मी शहर स्वामीस : उल्लेख है। उससे भी 
यही समय समीचीन माळम होता है। दूसरा अकाट्य प्रमाण दै, बौद्ध 
के बाद जन्म होना । कुछ भी हो यथासमय देवाधिदेव महादेवके वर 
के अनुसार शिवगुरुकी धर्मपत्नीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न हुआ भौर क्योंकि 
यह भगवान्‌ शङ्करके वरदानसे ही उत्पन्न हुआ था, इस लिये इसे 
शङ्करकी ही विभूति समझ कर इसका नाम भी शङ्कर ही रखा गया ।. 
दिन पर दिन शङ्कर बढ़ने लगे ओर इनके माता-पिता greed 
के चन्द्रमाक्री तरह बढ़ते हुए पुत्रको देख कर परम प्रसन्न होने लगे | 
शङ्करके बाल्यकालके समयके सुखमण्डलको देखकर ही एक प्रकारकी 
अद्भुत्त तेजस्विता प्रकट होने लगी थी । इसके पश्चात्‌ थोड़े दिनों 
पश्चात्‌ ही शङ्करने अपनी असाधारण अमानुषिक प्रतिभाका जब परि- 
चय देना आरम्भ किया, तब सभी छोग इस अदूमुत काण्डको देख 
कर विस्मित एवं मुग्ध होने लगे । पुत्रको अल्प वयसमें प्रतिभा सम्पन्न 
देख कर भक्त ओर पण्डित पिताने अध्ययनमें लगा दिया | इसके 
पश्चात TEC बड़े मनोयोगसे पढ़ना-लिखना आरम्भ किया ओ 
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आ eee i, 
अपनी असाधारण मेधा ओर प्रतिभाके फलसे थोड़े ही दिनोंमें अनेक 
शास्त्रोंकी पढ़ डाला | शशङ्कग-दिग्विजय” में लिखा हे कि आठ वर्षकी 
अवस्थासें ही झङ्कर-कठिन दशन शास्त्रोंको समझ कर उनकी 

युत्पत्ति करने लगे थे । इस प्रकारसे IST असाधारण मेधा-शक्ति 
ओर अदूजुब-प्रतिसाकों देख कर Sel उनके गुर ओर सहपाठी महान्‌ 
आश्चय-चकित हुए ओर सर्वसाधारण लोग तो उनको उसी समयसे 
देत्र-अंश-सस्भूव समझ कर श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे | 

इसी समय जब शङ्करने आठवें बषमें पदापण किया, तो gE- 
मयांदाके अझुखार उनका उपनयन संस्कार किया गया ! उपनयनके 
समय सजातीय छोगोंने यह कह कर एक प्रकारकी अडचन भी उप- 
स्थित की थी कि, शङ्करा जन्म जो माता-पिताकी वाद्व क्यतामें 
हुआ दै, यह ठीक नहीं है । परन्तु पीछे सब छोगोंने उपनयन कार्यमें 
योगदान देकर इल आपखिका शमन झिया | 

इसी प्रकारसे झाङ्करकी प्रतिभाका चमत्कार हिन पर दिन अधि- 

` कायिक बढ़ने लगा । चारों ओर वालक शङ्करकी अदूभुत बुद्धि और 
प्रगाढ शाख््रज्ञानकी चर्चा होने छगी | परन्तु इसी समय बाळक शङ्कर 
के पिता शिवगुरुका देहान्त हो गया | पिताकी aga उनकी माता 
कामाक्षीदेवी और शङ्कर बड़े दुःखी हुए । इसके बाद पितृ-श्राद्धादिसे 
निवृत्त द्वोकर शङ्कर, माताके साथ रहकर दिन व्यतीत करने छगे। 

' शङ्कर अल्प वयससे ही संसारले उदासीन wa थे। वैराग्य और 

| संन्यासक्री ओर उतकी बचपनसे ही स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। आज... ENE 

तक संसारमें जेसी प्रकृतिके संसारका उद्धार करने वाले विरक्त-त्यागी ` | 

संन्यासी ओर महात्मा गण हुए हैं, शङ्कर भी वैसी ही प्रकृतिके थे। 

कामिनी-काञ्चन और धन-दौळतसे पहलेसे ही एक प्रकारकी घुणासी . क 

थी | वाल्यकाछसे ही शङ्क, सरळ और साधु स्वभावके aia | 
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नाना प्रकारके स्वादिष्ट भोजनांमें रचि थी, न अच्छे सुन्दर वल्चा-' 
भूषण पहननेकी अभिलाषा | पिताकी दृत्युकी घटनासे शङ्कर ओर भी 
अधिक विरक्तसे हो गये थे । संसारकी असारताने उनके हृदय-पर : 
पर एक ओर ही तरहके भाव अङ्कित कर दिये थे। वाल्यावस्थामें ही 
TSA यह वात हृदयङ्गम कर छी थी कि यह जीवन Swe gra 
के समान नष्ट होने वाली क्षणभंगुर है। इसके अतिरिक्त card 
नित्य होनेवाले परिवर्तनोंकों देख कर शङ्करके हृदय पर संसारझी 
असारताने ओर भी दृढ़ भावसे अपना प्रभाव जमा लिया था । AGT 
बचपनसे ही चिन्ताशीळ थे । पिताकी सृत्युके बाद उनका चिन्ता- 
स्रोत गम्भीर ओर उच्च तत्वोंक्री खोजके लिये ओर भी प्रगछम भाव 
से प्रवाहित होने लगा । उनकी वार-वार इच्छा होती थी कि निञन 
एकान्त स्थानसें वेठ कर केवळ चिन्तन करें ओर उपयुक्त ॒विद्ानोंसे 
प्रश्‍न कर अपने व्याकुळ मनको शान्त करें । वे प्राय: नित्य ही बाहर 
वनों-पवतों तथा नदी-तट पर वेठ जाते ओर आकाशकी ओर बड़ी 
कातर दृष्टिसे देख कर स्वयं मन ही मनमें प्रश्‍न करते कि संसारे, 
इस अद्भुत व्यापारका सूट क्या हे ? इसका आदि कारण कहां att 
3 _ कैसा दे ? इस प्रकार इस प्रकारसे तत्व-चिन्तामें Raa होकर वे अपने आत्मीय 
जनों, यहां तक कि स्नेहमयी जननी तकको भूल जाते । इसी प्रकार 
से सायंकालके समय agen एक दिन एक साधु महात्मासे भेंट हो 
गयी | साधु शाङ्करकी अछोकिक मूर्ति: और प्रगलभ ज्ञान गाम्भीयको 
देख कर चकित हो गये ओर केहने गे कि यह बाळक कोई पाधा” 
रण बालक नहीं दै । यह अवश्य ही नः देव-अंश-सम्भूत ओर किसी 
बिशेष कार्यके निमित्त इस धराधाम्रमें अवतीर्ण हुआ है । साधु महात्म 
बहुत देर तक बालक शाङ्करकी गम्भीर मूर्तिको ही देखते रहे । ^ 
जितना ही अधिक देखते; saabna कुतुह बढ़ता जाता. 
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साधु विद्वान्‌ थे | उन्होंने बडे आम्रहसे संस्कृतमें पूळा,--'कस्त्वं! 2 
बालक शङ्कणने BS हास्वके साथ उत्तर दिया,--न जाने? | तब साध 
` ` Por = 
ने वाहक शङ्करके मनोसावको समझ कर कहा,--“क्या बालक, तुम 


सचमुच नहीं जानते कि तुम कोन हो ?” शङ्करने फिर उसी झुस्करा-' ' 


हटके साथ उत्तर दिया,-“ना महाराज, में नहीं जानता कि से-कौन- . 
हूं ! क्या कृपा कर ga आप कोई ऐसी युक्ति बतायेंगे, जिससे में 
जान ag कि बै कोन हूं ९” उत्तरमें साधुने AG निःश्वास नीक्षेप 
कर कहा,--“यही तो जगवके जीवनका सार-तत्त्व हे)” साधकी 
साव-भङ्किको देख कर वाळक TE व्याकुछ हो कहा, “भगवन्‌, 
वह तत्त्व क्या है, कृपा कर BA नहीं वता दीजियेगा १” उत्तरमें साधु 
ने कहा,--“वत्स, वह ata संसारमें रह कर नहीं जाना जा सकता | 
उस परम aaa स्थान संसारसे बाहर है, इस पार्थिव कोलाइलसे 
बहुत दूर दै ।” साघुकी वात सुन कर जरा गम्भीर हो TAA चढता 
से कहा,--“महात्मन, वह परम तस्त न बाहर है न्‌ भीतर छोर a 
उपर | वह परम तत्त्व तो आपके विल्कुळ निकट, नहीं-नहीं आपके 
भीतर मौजूद है। आत्मचिन्तन ओर आत्मदुर्शनसे वह तस्व ag- 
भूत ओर अधिगत हो सकता है ।” शट्टूरकी faye miai सुन 
साधु ओर भी आश्चर्यचकित हुए और सोचने छगे कि यह वाळक तो 
वास्तवमें बड़ा ही अलौकिक प्रतीत होता है। सचमुच ही भगवान्‌ 
रा प्रेरित होकर संसारके कल्याण-साधनके लिये संसारमें अवती ý 
i हुआ है । इसके पश्चात्‌ साधुने शङ्करे मस्तकको east कर आशी- | 
वाद दिया ओर वहांसे प्रस्थान किया | परन्तु शङ्करने भी बहुत दूर x 
पक YUNI उनका अनुसरण किया | महात्मा जब मठमें me | 
ph IA साधुके चरणोंमें बड़ी व्याकुलतासे लोट कर कहा,-- 
महात्मन्‌, अनुग्रह करके GO हषण a 


om, 
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संन्यास-ध्ममें दीक्षित कर पारछोकिक आनन्द प्राप्त करनेके मागे पर 
आरूढ कीजिये ।” तब साधुने ओर भी आश्चर्यान्वित होकर कहा,-- 
co तुमको क्या शिक्षा दू ? किस aaa दीक्षित करू ? बहुल शीघ्र 
तुम्हारे चरणोंमें तो मुझसे भी बड़े-बड़े अनेक शिष्य प्रणियाद करते 
हुए दृष्टिगोचर होंगे ।” साधुकी बात सुन कर भी शङ्कर नीरस्व नहीं 
हुए ओर वार-वार व्याकुळ होकर प्राथना करने छगे क्रि--“झुझ पर 
तो दया करनी ही होगी। में किसी प्रकारसे आपका पीछा नहीं 
छोड़ें गा ।? शट्टूरकी बात सुन कर साधु विरक्त हो बोडे,--“बल्स, 
मेरा पीछा करनेले तुमको कया छाभ होगा ? तुमने तो स्वयं कहा है कि 
अमर तत्त्व अपने ही भीवर मोजूद है। तत्र बाह्य भाव धारण करके मेरे 
पीछे घूमनेसे क्या मिलेगा ९” सवु बात सुन कर शङ्कर ब्याकुछसे 
से होकर भूमि पर गिर पड़े । तव साधुने बिनञ्न होकर कहा,-- 
“बत्स, संन्यास धारण करनेका अभी तुम्हारा बयस agi हे । इसके 
अतिरिक्त तुम्हारे पिता भी नहीं, न उपयुक्त कोई भ्राता या कटु 
स्विक ही हैं । तुम अपनी स्नेहमयी जननीके एक मात्र अवलस्थ हो। 
जननीकी आज्ञा ओर इच्छाके विना तुम कोई सिद्धि-लाभ नहीं कर 
सकते [ इसके सिनत संन्यास घर बड़ा कठिन धर्म दे मूलमें 
WIGS या माताका अनभिप्राय होनेसे संन्यास कया सब तरहके 
धर्म-कर्म तक अस्मीसूत हो जाते हैं ।” साधुकरी वातसे शङ्कर बड़े सर्मा 


"इत हुए और भूमि पर एकार मनसे बैठ कर वार-वार हृदयसे प्रश्त 
करने wit कि 'मै कोन हूं ?!--साधु तो aad चळे गये और शङ्करे 
वहीं मग्न होकर आत्मबोध” नामक अमूल्य प्रन्थकी रचना कर डाली | 
“आत्मत्रोध' AGA ऋतियोंमें एक ज्ञानमय प्रन्थ समझा जाता है । ' 


1 
इसके बाद शङ्कर बहुत रात्रि तक समाधिस्थ योगीकी तरहसे 


वहीं a3 रहे | उधर SoTL AT ओर आत्मीय TY उधर SAG FA AAA और आत्मीय गण 
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अझन्त अधीर और उत्कण्ठित होछर उनकी खोज करने छगे। 
अन्तमें गांब-गली और नदी तट पर कहीं पता न लगा, तो उच्चध्वनि 
से शङ्करका नाम लेकर पुकारने लगे | किन्तु वाळक शङ्कर आत्म- 
Gei निमञ्न हए aS थे, उन्हें मादा ओर आत्मीय गणोंको 
आवाज तक न सुनाई दी । रात्रिके दूसरे प्रहरके व्यतीत हो जाने पर 
खोज-तलाश करते हुए आत्मीय गण eal पहुंचे, जहां शङ्कर समाधिस्थ | 
goad थे । उदके आगमने gge समाधि भङ्ग ge थोर वे 
उनको पकड़ कर घर छे गये | 


ee none ne se Sd 
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बालक शङ्करका वेराग्य-भाव दिन पर दिन अधिकाधिक जाग्रत 
होने छगा । थोड़े दिनोंके बाद शंकरने संसारके प्रायः सभी कार्यों'का 
यागसा कर दिया ओर दिन-रात इसी चिन्वामें रहने लगे कि किसी 
प्रकारसे गृह-परित्याग करके सदाके लिये सम्बन्ध-विच्छिन्न हो सके 
तो ठीक हो । पुत्र शङ्करके इस प्रकारके वैराग्य-भावको देख कर स्नेह- 
मयी जननी बड़ी चिन्तित हुई । वे आत्मीयगणोंसे agin dary 
आसक्त करनेके RA परामर्श करने छगीं। आत्मीय-बन्धुओमेंसे 
किसीने कहा कि शङ्कको सदा घरके काम-कांजमें om रखना 


चाहिये--ओर समय मिले तो ऐसे आमोद-प्रमोदमें छीन किया जाय . 


जिससे उसे विचार करनेका अवसर ही न प्राप्त हो । दूसरेने कहा कि 
ag विवाह यथाशीत्र होना चाहिये, जिससे कामिनी-काञ्चनके 
व्यामोहमें फंस कर शङ्कर क्षण भरके लिये भी विरक्त न हो सके | 
इसी प्रकारसे किसीने कुछ कहा ओर किसीने कुछ । कुटुम्बियोंसे परा- 
मश पाकर ACTA कामाक्षीदेवी शंङ्करको नाना प्रकारके आमोद 
प्रमोदोंमें थुळावा देकर रखनेकी चेष्टा करने छगीं। साथ ही शीघ्रा- 
Raia विवाह-बन्धनमें आवद्ध करनेकी चिन्ता करने लगीं | इधर 


शङ्करके आत्मीय बन्धु-वान्धत्र हितेषीगण शङ्करके पास उठ-बैठ कर 


मति परिवतंन करनेकी चेष्टा करने रंगे | वे अनेक प्रकारके प्रलोभन 
दिखा कर संसारके सुखोंक्री सारवचा दिखाते ओर कहते कि गृहस्थ 
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a अधिक आनन्द और सुख तो स्कामें भी नहीं है। स्वर्गके देवता 
होग भी इस संसारमें जन्म लेनेके लिये तरसा करते हैं। आत्मीय- 
गण इसी प्रकारकी बातें कहते ओर संसारसे महा उदासीन और 
विरक्त शङ्कर उनकी बातोंछो उपेक्षा की दृष्टिसे सुन जाते। परन्तु 
ages हृदय पर किलीकी किसी बालका प्रभाव न पड़ता । वे अचल, 
` अटळ हिमाळयकी तरह धीर ओर दृढ़ भावसे अपने गन्तव्य-पथकी 
ओर नीरवताके साथ बढ़ने लगे । जो महापुरुष जगतूके कल्याणके 
लिये संसारमें अवतीणे होकर महान्‌ आत्म-त्याग करते हैं, वे सांसा- 
रिक सुख-दुःखों पर तनिक भी दृष्टिपात नहीं करते | शिव-अवतार 
शङ्कर तो पाप-परिवप्त संसारका उद्धार करनेके लिये ही संसारमें आये 
थे। जिन्हें संसारका अज्ञान अन्धकार दूर करके सद्धर्म ओर ज्ञानका 
प्रचार करना था, भला वे केसे इन तुच्छ सुख-दुःखोमें fea होते ? 
स्नेहमयी जननी ओर आत्मीय बम्धुओंझी इस व्याङुलताको देख कर 
वे बहुल दःखी होते ओर अपनेको पिञजरवद्ध पक्षीके समान सम- 
aa | वे दिन-रात यही चिन्ता करने लगे कि किस प्रकारसे संसारके 
इस कारावाससे सुक्त ब्रोकर स्वाधीन जीवन व्यतीत किया जाय! 
किस प्रकारसे संसारके अज्ञानान्धकारको दूर करके उसे महदामुक्तिके 
पथका दशन कराया जाय ? 

इस समय बोद्ध-धमंके प्रभावसे देशब्यापी बाहा-वेराग्य ओर 
संन्यासका विषम ज्वार-भाटासा आ रहा था । बाल-बृद्ध स्त्री-पुरुष 
हजारों और लाखोंकी संख्यामें भिक्ष क हो रहे थे at और वैराग्य 
का लीलानिकेतन भारतवर्ष देश, आसमुद्र हिमालय पर्यन्त वेराग्या- 
श्रमी बौद्ध, श्रवण और भिक्षकवर्गके संन्यास आन्दोलनसे आळोड़ित 
हो रहा था । ऐसी दशामें ages आत्मीयगणों एवं माताका शङ्करको 


विरक्त देख कर चच्चछ और चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 
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आत्मीयगण शक्कुरको जितना ही अधिक सांसारिक वन्धनोंमें snag 
करनेकी चेष्टा करते, शङ्कर उतना ही अधिक. उनका छेदन करते जाते | 
किन्तु विना माताकी आज्ञा और अनुमतिके कोई सिद्धि सफळ मही 
हो सकती, इस बातको सोच कर वे महान व्याकुछ हो उठते | 
इसी प्रकारसे बहुतसा समय व्यहीत हो गया । ger बराबर य 
सोचते रहे कि इस संसार-वन्धनसे में केसे झुकत हो सकता हूँ । उ 
उनकी माता ओर आत्मीयगण यह्‌ चेष्टा करते रहे कि किस त ह्‌ 
age किसी भी प्रकारसे हो--संसार-बन्धनमें अवश्य shasta 
आवद्ध किया जाय, जिससे वे फिर सुक्तिके लिये न दड़फड़ायें। इसी 
सयय एक घटना घटित हुई । शङ्कर और उसकी साता एक हि 
प्रामान्तरमें किसीके यहां गये थे। मागें नदी पड़ती थी । आते समय 
भी उनको नदी पार करनी थी। नदीमें थोड़ा-थोड़ा se था। नाव. 
की आवश्यकता नहीं थी । वे घुस गये, परन्तु जब वे बीचे पहुंचे 
चो एकाएक पानीकी बहुत अधिक वाढु आ गयी | बाढके कारण माता 
ओर पुत्र डूबने लगे तो भगवाबका नाम लेकर दोनों त्राहि-त्राहि करने 
लगे | इसी समय इङ्करने देवादेश सुना कि यदि वे संसार त्याग कर 
संन्यास धारण करें--और माता भी wes अनुमति दे, तो नदोळी 
बाढ़से त्राण पा सकते हैं, नहीं तो आज यहाँ डब सरना होगा! 
शङ्करने संसार-त्यागके fet इसे सुअबसर समझ कर मातासे विन्न 
शब्दोंमें कहा,--“माता, मुझे देवादेश हुआ है कि में यहीं संसार- 
त्याग ओर संन्यास ग्रहणकी प्रतिज्ञा करू और तुम सुझे aed आज्ञा 
दो तो हम दोनों नदीमें डूबनेसे बच सकते हैं। नहीं तो यहीं डब 
मरना होगा | बोलो माता, शीघ्र बोळो ! और समय नहीं हैं। तुम 
सुझे भवसागरसे पार उतरनेकी आज्ञा देती हो या यहीं नदीमें मेरे 
साथ जल-समाधि लेनेको FANT डेखो, देखो ! माता, मेरे कण्ठ 
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तक चल चढ़ा जाता हे । सोचने-विचारनेका ओर समय नहीं Ea 
जो कुछ कतेव्य हो, क्षण भरमें निणय करो--नहीं तो अभी ae ही 
इस नदीमें दोनों ड्बते हैं !” स्नेहमथी जननी एक तो वेसे ही पुत्र 
महित sed डूबने छग रही थी, दूसरे शङ्कर द्वारा देवादेशको सुन 
कर क्षण सरके लिये अचेतसी हो गई। उसके लिये दोनों ओर विपदू 
थी | यदि पुत्रको सँन्यास-प्रहणकी अनुमति न प्रदान की जाय, तो 
क्षण भरमें दोनोंकों यहीं नदीमें Sa मरना होगा | उधर जीवित पुत्रके 
सुख-सोभाग्यक्रो न देखना--ओर संसार-त्यागकी आज्ञा देना, माता 
लिये बड़ी दी सर्सान्वक वेदनाका कारण था | 
स्नेहमयी सालाका एक मात्र उपाय, एकमात्र अवलम्व पुत्र शङ्कर ! 
ही था | पुत्रका विवाह करके घर्मे पुत्र-चध आयेगी--वाल-बच्चे होंगे : 
शङ्क dard रह कर माताको कितना सुख देगां, वहुतसी erent : 
थीं, जो क्षण भर में ढीप-शिखाक्री भांति निर्वापित हो गई । माता ' 
व्याकुळ होकर सोचने ळगी कि एकमात्र पुत्र, आशाधन TET 
सदाके लिये घरसे विदा करके एकाकिनी में केसे घरमें गहूंगी ? शङ्कर- 
जननी व्याकुळ ओर अधीर होकर बच्चोंकी तरहसे उच्च-ध्वनिके साथ 
रोने लगी | उसछा हृदय विदीणे हो रहा था। अन्तमें रोती हुई माता 
विपदू भजक भगवानको पुकारने लगी । परन्तु उधर नदीका जळ 
बराबर बढ़ रहा था । जलमें अपनेको और जननीको आकण्ठ निमग्न 
देख-शङ्कर और भी व्याकुल होकर कातर-कण्ठसे बोले,--“माता, 
संन्यास ग्रहण करने देनेमें और विलम्ब मत करो । तुम देख नहीं 
रही हो कि मेरा संन्यास स्वयं भगवानका भी अभीष्ट है । इसी fea 
यह्‌ देव दुर्घटना घटित हो रही है। भगवानकी इच्छाके अनुसार अब 
भी मुझे संन्यास ग्रहण करनेकी अनुमति प्रदान करो । मातेश्वरी, इस _ 
'विपदूसे बचनेका अब ate me amen. दै । यदि तुमने और 


जक शङ्करा कथय by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri ४२ 
रा.स्व» हु 


थोड़ासा विलम्ब किया तो सवनाश अवश्यम्भावी है । शीघ्र अनुमति 
प्रदान करो--नहीं तो डूबनेमें अब ओर देरी नहीं दै।? इङ्करकी 
बात सुन कर स्नेहमयी जननी हतबुद्धि ओर स्तम्भित होकर और 
भी मूर्छितसी हो गई | माताका कुछ भी उत्तर न सुन कर और नदी- 
प्रवाहको ओर भी जोरसे बढ़ते देख कर शङ्कर फिर बोले,--“मां, 
अब क्षण भरको देरी करनेसे भी काम नहीं चलेगा । यदि मेरे प्राणों 
का ओर जरा भी मोह हो, तो मुझे शीघ्र संन्यास ग्रहण करनेकी अलु- 
मति प्रदान करो !” शङ्करकी इस अन्तिम बातको सुन कर स्नेहमयी 
बुद्धिमती जननी विचारने लगी कि अब क्या कर्तव्य है ? दोनों ओर 
महाविपदू, घोर age उपस्थित है। यदि पुत्रको संन्यास-प्रहणकी 
आज्ञा न दू तो क्षण भरमें दोनों माता-पुत्र set saa हैं--और 
; यदि उसे संसार-त्याग ओर संन्यास-ग्रहणकी आज्ञा द' तो में फिर 
संसारमें किसके आश्रयमें wit ? इसी समय शङ्कर जछमग्न होने 
लगे ओर नितान्त कातर हो बोले,--“मां, और विलम्ब करना व्यर्थ 
है। मुझे या तो संन्यास-धर्म ग्रहण करनेकी अनुमति दो ओर नहीं 
तो वस अन्तिम प्रणाम है। छो डबता हूं |? ag इस अन्तिम 
चेतावनीसे शरविद्धसी होकर माताने कहा,-“अच्छा, भगवान्‌की 
इच्छा पूर्ण हो ! agi अपेक्षा तो संन्यास लेना ही अच्छा है । 
¦ वत्स, मं तुमको आज्ञा देती हूँ कि तुम संन्यास-धर्मको ग्रहण करो 1” 
| माताके इस प्रकार अनुमति प्रदान करने पर क्षण भरें देव-प्रभावसे 
| चढ़ा हुआ जळ उतर गया ! दोनों माता-पुत्र नदीस निकल कर सकु-- 
` झळ घर पहुंचे | | 
पिव्ञर-वद्ध पक्षी जेसे पिञ्जरेसे fies कर विशाल am- 
~ मण्डलमें उड़ कर आनन्द प्राप्त करता है, ठीक वैसे हो बाळक शङ्करका 
हृदय सांसारिक वन्धनोंसे मुक्त होकर ज्ञानालोक रूपी गगनमण्डलमें 
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विहार करने am | उनको विश्वास हो गया कि अव में संन्यास 
ग्रहण कर बहुत समय तक जप-तप और योग-साधन कर संसारका 
कल्याण-साधन कर THM | उनको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे ga 
देहमें जीवनका सथ्चार हुआ हो | 

घर पहुंच कर शङ्कर मावासे विदा होनेकी Fart करने लगे । 
उन्होंने आत्मीय जनोंको दुळा कर उनसे माताकी देख-भाल रखनेकी 
प्राथना की ओर कहा कि अबसे वे ही मेरी स्नेहमयी sad पुत्र 
हैं । बहुत अनुनय-विनय करने पर आत्मीयज्न सम्मत हो गये। 
तव शङ्कर भी निञ्चिन्त हुए । किन्तु शङ्कर-जननी पुत्रकी विच्छेद- 


- भावनासे नितान्त विहछ हो उठी। विक्षिण्तोंको भांति उद्भ्रान्त 


होकर केवळ विलाप करने लगी । स्नेहमय परम मातृभक्त पुत्रका 
प्रशान्त हृदय भी, जननीके करण-ऋन्दनको सुन कर विगलित हो 
उठा । उनके नेत्रोंसे भी अविरळ अश्रुपात होने लगा | 

माता कातर-कण्डसे कहने ळगी,--“वत्स, तुम ग्रह-त्याग कर 

से अकेली छोड़े जा रहे हो ! में अकेली केसे जीवन-यापन करू गी ? 

पुत्र, तुम गृह-त्यागके विचारका परित्याग कर दो | में नियमित रूपसे 
शिव-साधना और भगवानका स्मरण कर तुम्हारे डु ख-तापको निवा- 
रण कर दूंगी । तुम किसी प्रकारकी विपदूकी आशङ्का.मत करो ओर 
यदि तुम चले जाओगे तो यहां मैं किंसके आश्रयमें रहूँगी ९ किसका 
अवलम्बन कर शेष जीवन व्यतीतं करू गी ९? 

माताकी बातं सुन कर शङ्कर कुछ देर तक मोन रहे, पीछे कातर 
कण्ठ हो बोले,--“मां, मैं भी इप्र बातको सोचता हूँ कि मेरे ग्रह- 
त्याग करने पर तुम्हारी खोज-खबर कौन छेगा। तुम आश्रयहीन 
दोकर केसे जीवन व्यतीत करोगी ? इस बातको विचार कर Se 
मेरा हृदय फटा जाता है । यह बात सत्य ही तो है कि मेरे संस/र- _ 
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त्याग करने पर कौन तुमको सुखी करेगा ? हाय मां ! तुम्हारे इस 
पुत्रने किस बुरे क्षणमें तुम्हारे गम से जन्म लिया था, जो सदा तुमको 
दुःख ही देता ग्हा ओर एक दिन भी सुखी नहीं कर सका ! तुम्हारे 
गर्भसे सेने यह मानव-देह पाया हे ओर तुम्हारे स्नेहमय पालन-पोषण 
से ही में इतना बड़ा हुआ हूं ! जननी तो स्वरसे भी बढ़ कर है। 
क्या करू 0 माता, भाग्य-विधान करने वाळा भगवान्‌ हे । संसाग्की 
सकल घटनायें उसीके संकेतके अनुसार घटित होती हैं। यही समझ 
कर माता, तुम सुझे विदा करो । जग विचार कर देखो खय भगवान्‌ 
ने मुझे इस qeza डाला हे । हमने देवताके निकट प्रतिज्ञामें 
आवद्ध होकर उस महा सङ्कटसे उद्धार पाया है। इस समय हम बदि 
उस प्रतिज्ञाको भंग करें, तो महा विपदू उपस्थित होगी, इसमें अश 
भी सन्देह नहीं है । इस लिये देवाज्ञा पाळनके अतिरिक्त अव ओर 
कोई उपाय नहीं दै । माता, सुझे विदा करनेमें अब और संकोच मह 
करो | क्योंकि देव-प्रतिन्ञामें आवद्ध होकर हम उससे किसी प्रकारसे 
भी सुक्त नहीं हो सकते । प्रतिज्ञाको सद्ध करनेकी हमारी सारी Sere 
cay होंगी ।” इस प्रकाग्से शाङ्करे वियोगातुर माताको अनेक प्रकार 
से समझाया घुझाया | माता मनमें सोचती थीं--कि देवाधिदेव सहा- 
देवकी आराधना कर में इस अमङ्कळको राळ सकूंगी ओर पुत्र 
सानन्द घरमें रहेगा | परन्तु शङ्करके वार-वार समझाने पर मात! 
सोचने लगी कि सचमुच प्रतिज्ञा भंग करनेसे पुत्रका अनिष्ट होगा! 
वे सोचने छगीं कि प्रतिज्ञा भङ्ग होनेसे किसी तग्हसे भी महादेवको 
प्रसन्न न कर सकूंगी । ऐसा विपरीत कार्य करनेसे सभी जप-तप नष्ट 
हो जांयगे | इस लिये कुछ भो हो पुत्रको विदा कर देना ही ठीक है । 
इस प्रकारसे बहुत सोच-विचारके बाद शङ्करकी माताने रोते हुए 
अरायि हुए स्वरमें कहा; “ann ाडूर, तुम संन्यास ग्रहण करनेके 
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fat जाते हो--आओ | किन्छु SAA पहले मुझसे एक प्रतिज्ञा करते 
जाओ !? पुत्र TER स्नेहमयी जननीके sess विनिःखुव शरदं 
को सुन कर रोते हुए कहा,-“मां, आज्ञा करो, इस अधम सन्तान 
a में ie 
को किस प्रतिज्ञापाशमें आबद्ध करना चाहती हो sa माताने 


कहा वित्स, मालूम होता है--तुस संन्यास धारण ST फिर कभी 


घर नहीं छोटोगे, परन्तु ऐसा करनेसे में किसी तरहसे भी अपने 
प्राणोंकी रक्षा न कर सकूंगी । बेटा, तुम्हारे विच्छेडसे तो में Fara 
ही मृत्युके मुंहमें पतित हूंगी | इस लिये ga मेरे निकट एक प्रतिज्ञा 
करके बिदा हो ।”---तब TELA कहा,-“कहो माता, क्या आज्ञा 
है ९? तब आंसू पोंछ कर माताने कहा,- पुत्र, वषेसें एक बार यहां 
आकर सुझे दशन देना होगा | सपे एक बार तुम्हारे सुखको देख 
Baa ही मुझे बहुत AA प्राप्त होगा । नहीं तो तुम्हारे विच्छद औरं 
अदशनसे मैं प्राण च रख सकूंगी ।” 
माताकी बात सुन कर शङ्कर नोरव रह गये। माताकी वातका 
सहसा उत्तर न दे सके । वे सोचने लगे कि संन्यास प्रण करने प्र 
फिर Ge कर आना तो असम्भव ओर धम-विरुद्ध दे । परन्तु यादें 
जननीकी इस अन्तिम बालको स्वीकार न किया गया, तो निश्चय ही 
ag अधिक दिन वक जोवन धारण न कर सकेगी । ऐसी अवस्थामें 
फिर उपाय क्या है ? अन्तमें मातृ-भक्त पुत्र TEM मातृ-माजञाको 
ही शिरोधार्य किया । वर्षें एक वार आकर मातृ-दर्शन करूंगा 
TE जननीके निकट इसको प्रतिज्ञा की । 5 
अब घर छोड़नेका समय उपस्थित FAT । माता ओर पुत्र दोनों 
का स्नेह-समुद्र उमड़ पड़ा | बहुत चेष्टा ओर प्रयत्न करके शङकरने 


` अपनेको सम्माळा | अन्तमें माताके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर शङ्कर 


घरसे बाहर हुए । मादा भूमि. फरुळोर व्छोळक्तर रोने लगी l झाल्मीय 
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स्वजन वर्ग द्वार पर खड़े होकर जाते हुए gA करण दृष्टिसे 
देखने छगे | जब तक ASL उनको दृष्टिसे ओझल न हो गये, तब तक 
वराबर देखते रहे । इसके वाद रोती हुई शङ्क-जननीको नाना प्रकार 
से सान्त्वना देने टगे । 
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पहले परिच्छेदभें हम उस समयकी भारतकी स्थितिके सम्बन्धमें 
उल्लेख कर चुके हैं कि भारतमें उस समय भयङ्कर धम-विप्ल्व हो 
रहा था। वाममागी और agit समस्त देशमें धार्मिक क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी थी । सत्य-सनातन-वैदिक धर्म दिन पर दिन विलुप्त 
होता जा रहा था । प्रायः सभी विद्वान्‌, राजा, प्रजाने बोद्ध धर्ममें दीक्षित 
होकर वैदिक धर्मको ठुकरा दिया था । केवळ कहीं-कहीं बेदिक-धर्म 
का दीया टिमटिमा रहा था, जिसकी क्षीण आलोकराशिसे शङ्करने 
भयङ्कर अभि प्रज्वलित कर बौद्ध-धर्मको ध्वंस किया ओर उसके 
स्थानमें पुनः वेदिक धमकी प्रतिष्ठा की । 
जिस समयकी हम बात हम लिख रदे हैं, उस समय बोद्ध-धर्म 
अपने sq सिद्धान्तोंसे पतित होकर कदाचार ओर व्यभिचारका 
ुआश्रय-स्थरळ हो रहा था। महात्मा घुद्धने जिस महात्याग थमके 
महात्म्यकी घोषणा कर महासुक्ति और महानिर्वाण-तत्त्वका प्रचार 
किया था, उसके मताउुयादी पथ-शरष्ट कदाचारी होकर नाना दलोंमें 
विभक्त हो रहे थे । वद्ध धर्मके नेता और रक्षकगण विशुद्ध थमके 
पवित्र भावको त्याग कर निष्ठर होते जाते थे। अष्टमाग साधन 
प्रभृति बोद्ध धर्मके साधन-मन्त्र विस्ट्त हो रहें थे। परस्परम दीन- _ 
यान, मध्ययान आदि अनेक सम्म्रदायोंकी मित्ति स्थापन कर बौद्ध जू 
एक दसरेको छोटा बडा वतत रहै थे"! रि्रा!"'अहिसा, जीव मात्र पर , 
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दया और विश्व-संसारके प्रति प्रेम प्रभति बोद्ध धर्मके सूळमन्त्रको 
सुला कर, वाह्याडम्बर ओर वाह्य आचार विचारोंमें आसक्त हो उठे 
थे । स्थान-स्थान पर बोद्ध-मठ स्थापित कर ओर अनेक भिक्षुक 
सिश्लुकी गण समवेत होकर वङ्काळके आधुनिक--निड़ा-नेडी' के 
दुल्लोंकी तरहसे काम-रागके भाजन ओर इन्द्रिय-भोगोंके हेय ओर 
घृणित दृष्टान्त मनुष्य समाजके सामने उपस्थित कर रहे थे। ठोक 
इसी समय gate भट्ट, मण्डन मिश्च ओर गोड़ पादाचाय प्रश्नाति 
वेदिक घ्मके प्रतिभाशाली मनस्वीगण हिन्दू घमेकी EAST धारण कर 
प्रबळ वेगसे सुस्थित हो उठे | इनके व्यक्तिस्वके प्रभाव बर प्रति- 
योगिता एवं बौद्धघर्मके नेताओंकी कदाचार-परायणताके कारण . 
Ag धर्म संकुचित और हतप्रभ होने लगा । निरीइबरवादी बोद्ध थ 
के प्रति उपेक्षा प्रकट कर अनेक विद्वान्‌ ओर वुद्धिमान विशुद्ध ब्रह्म 
ज्ञान वथा ब्रह्मानुभूतिकी प्राप्तिके छिये व्याकुल-प्राण होकर तत्व AF- 
सन्धान कर रहे थे । वेदान्त धर्म द्वारा निर्धारित प्रचारित मायातीत 
विशुद्ध चिदानन्दमय त्रह्म-संस्थितिको एक मात्र सत्य धर्म समझ कर 
छोग ग्रहण कर रहे थे। 
इस समथ दक्षिणके अनेक स्थानोंमें वेदिकधर्मियोके प्रचार- 
केन्द्र स्थापित हो गये थे । इन्हीं केन्द्रोंसे तेयार होकर अनेक प्रतिभा- 
शाली पण्डित ओर त्यागी महात्मागण वेदान्तिक शिक्षा द्वारा बेदिक 
हिन्दू धर्मका प्रचार कर रहे थे। अद्वेतवाद, game ओर विशिष्टा- 
ag तवाद प्रभृति नाना भावों ओर agit वेदान्तिक धर्म-प्रचार 
होकर वेदिक धमका पुनरुद्धार हो रहा था। इन समस्त वेदान्तकी 
शाखा-प्रशाखाओंमें विशिष्टाद्वेतवादने सवोच्च स्थान प्राप्त किया था । 
समग्र भारतकी अपेक्षा दक्षिणमें विशुद्धाहेतवादका अधिक प्रचार 
और प्रसार हुआ था ।"मरिशुद्ाडेतबादऋदक्षिणमें प्राण-प्रतिष्ठा करने 
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वाले आचाय गोविन्दपाद नामके महा प्रतिभाशाली त्यागी विद्वान 


महात्मा थे । ये महात्मा बौद्ध थमके भीषण-ट्रोही, आचार्य गौड़पादके 
प्रधान शिष्य थे | महामना कुमारिळ भट्टकी तरहसे इन्होंने भी कदा- 
चारी बौद्ध सम्प्रदायके ध्वंसके लिये आजन्म काम किया था। 


आचार्य गोविन्इपाद भी गुरुछा पदानुसरग कर वरावर बोद्ध धर्मके 


धघ्वंसमें लगे थे | 

परन्तु बोद्धोंके भयङ्कर प्रतिपक्षी होकर भी गोविन्द॒पाद्‌ 
मे कभी बौद्धोंको पीड़ित नहीं किया था । साधु, महात्मा और पण्डित 
समझ कर समाजमें उनका आद्र किया जाता था | आचार्य गोविन्द- 
पाइ अपने अद्भुत याग ओर सञ्जनता तथा प्रगाढ विद्वत्ताके कारण 
समस्त ta प्रख्यात हो रहे थे । क्योंकि इन्हींकी शिक्षाके कारण 
शङ्कर TA अनेक पण्डित गण कार्यक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए थे । इसीलिये 
अनेक प्रतिभाशाली छात्र उनके चरणोंमें प्रणिपात करके शिष्य होनेकी 
भिक्षा मांगते थे । उनसे अनेक छात्र पढ़ते ओर यथार्थ व्युत्पत्ति लाभ 
कर कार्यक्षेत्रमें अवतीण होते । इससे समस्त देशमें उनकी बहुत 
ख्याति हो गई थी । 

आचार्य गोविन्दपादके यश-स्रोरभसे आकृष्ट होकर-शङ्कर भी 
उनका शिष्यत्त्व प्राप्त करनेके लिये उनकी सेवामें उपस्थित हुए। 
आचार्य गोविंदूपाइका ag नियम था--कि वे बिना परीक्षा लिये 
किसीको शिष्य नहीं बनाते थे। वे उसकी विद्वत्ता, प्रतिभा, छुछ ओर 
आचार-विचार सभीके सम्बन्धमें छान-त्रीन करते थे । इन सब विषयों 
में सन्तोष प्राप्त हो जाने पर ह्वी वे किसीको शिष्य बनाते थे | शङ्करने 

गोदिन्दपादकी सेवामें उपस्थित होकर Heats लिये प्राथना 
की । उन्होंने एक वार शङ्करका आपादस्मस्तक निरीक्षण किया। 


रूरकी असाधारण प्रतिभा-स्भ्पन्न मूर्तिको देख कर आचाय विसुग्ध 
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हो गये । वे मन ही मन सोचने लगे कि इस बालकके तेजोमय मुख- 
मण्डल और नेत्रोंसे असामान्य ज्योति प्रकट हो रही हे | इससे यह 
साधारण बालक तो प्रतीत नहीं होता । बाळक निश्चय ही कोई देवी- 
शक्ति सम्पन्न है । इसमें अवश्य दी महापुरुष होनेका बीज निहित है, 
जो कळ विकसित दोकर संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पन्न 
करेगा | इस प्रकारसे विचार कर आचाय गोविन्दपादने पहले शङ्करका 
नाम-धाम पूछा, फिर आदरके साथ पासमें बेठनेकी अनुमति प्रदान 
की । आचार्यके पास बैठी हुई शिष्यमण्डली भी वाळक शङ्कग्को 
आपाद-मस्तक देख कर कुछ चकित एवं विस्मित हुई । नीतिमें कहा 

है कि ममुष्यकी बाह्य आकृति-प्रकृतिको देख कर ही उसके हृदयको 
पहचाना जा सकता है । जो दयाछु होता है उसकी glad ga- 
दाक्षिण्यका भाव झलका करता दै ओर जो बुद्धिमान होता है, उसके 
मस्तक पर प्रतिभाका भाव स्पष्ट प्रकट होता दै | इसी प्रकारसे ATA 
भक्ति भाव और निदेयकी आकृतिमें कठोर-ककश भाव, निवोधके 
आकारमें जड़ भाव ओर भक्ति हीनमें वेषयिक भाव स्पष्ट प्रकट होता 
हवै । जैसे अग्निशिखा बस्तरॉमें जागृत्त होकर फूट पड़ती है, उसी प्रकार 
से प्रतिभा भी लाख छिपाने पर स्वयं प्रकट हो जाती है । शङ्करकी 
प्रतिमा छिपी रहने वाली नहीं थी । शङ्करकी स्निग्ध रूप-छटा ओर 
प्रशस्त ळछाटको स्वयं आचाय गोविन्दपाद ओर उनके शिष्य गण 
अवाक दृष्टिसे देख रहे थे । 


थोड़ी देरके बाद आचाय गोविन्दपादने शङ्कसे उनकी शिक्षाके 


सम्बन्धमें प्रश्‍न किये । किन्तु प्रश्‍न करते-करते वे जटिळ दशन-शास्त्र 
तक जा पहुंचे | किन्तु बालक META उनके प्रइनोंके उत्तर ऐसे सुन्दर 
और विशद wad आलोचनात्मक ढङ्गसे दिये कि वेठी 
हुई शिष्यमण्डली आत्म-विस्एृत सी हो गई। वास्तवमें शङ्करके सभी 
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काये अदूभुत और अमानुषिक थे । घरमे शङ्करकी जिस समय शिक्षा 
आरम्भ हुईं थी, उस समय उन्होंने वर्ण-परिचयमें ही अमानुषिक 
भाबोंका परिचय दिया था । खर और व्यव्जनोंका एक वार उच्चारण 
मात्र सुन कर ही वाळक शङ्करने लिखना, बोलना और उच्चारण करना 
सीख लिया था | उस समय इस अदू भुत व्यापारको देख कर सभी 
लोग चकित हुए थे । मन ही मनमें agit किसी देवताका अवतार 
समझ कर महान्‌ श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे थे-आओर शङ्रकी दीर्घ 
आयुके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी शंकायें करने लगे थे। उसी समय 
ag व्याकरण, अभिधान, स्मृति आदिके अतिरिक्त दर्शनोंको भी 
पढ़ डाला था | इसी लिये आज दाशनिक प्रश्‍न उठने पर झङ्करकी ' 
चाळ-मूर्तिने उनक्रा समाधान कर सबको चकित एवं स्तम्भित 
कर दिया । 
इसके बाद आचार्य गोविन्द्पादने TEC ज्ञान और बुद्धिसे 
सन्तुष्ट होकर उनको शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया | शङ्कर भी 
उनके आश्रममें रह कर वेद, ag, दर्शन और स्मृति आदि arent 
का सम्यक्‌ रूपसे अध्ययन करने छगे। प्रायः सभी शास्त्रोंमें शङ्कर 
की अदू भुत गति देख कर आचार्य गोविन्दपादके आनन्दकी परि- 
सीमा न रही । दर्शन शास्त्रके जटिल प्रइनोंको समाधित करते देख 
उनके सहपाठी ओर अन्यान्य अध्यापक इन्द भी चमत्कृत होने 
छगे । बाहरके देश-विदेशसे जो अनेक विद्वान्‌ पण्डित और साघु 
महात्मा गण आचार्य गोविन्दपादसे शास्त्रार्थ अथवा तर्क-वितर्क 
` करने आते, तो आचार्य, शङ्करको उनके प्रइनोंका समाधान करनेकी 
आज्ञा देते । शक्कर युक्ति ओर तर्कसे क्षण भरमें उनको पराजित कर 
- देते। परन्तु इस शास्त्रचर्चामें सदा नम्नता और सदाशयताका a 


भाव रहता । उत्तेजना और कोप तथा घृणाका भाव तक न व्यक्त 
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होता । इससे समागत विद्वान्‌ भी परम प्रसन्न होते ओर आचार्य 
गोविन्दपाद तो ऐसे सुयोग्य शिष्यको पाकर अपनेको महा गोरवा- 
. न्वित समझते । 
आचार्य गोविन्दपाइके शिक्षागुरु थे-सुविख्यात पण्डितप्रबर ' 
गौड़पाद । बीच-बीचमें आकर वे दिष्य द्वारा स्थापित आश्रमका 
निरीक्षण करते और छात्रोंके पठन-पाठनक्रा भी पर्याविक्ष्ण करते । 
वे भी शङ्करके अदू भुत ज्ञान-गास्भीय एवं प्रखर प्रतिभाको देख कर 
विमुग्ध हो गये । हम पहले कह चुके हैं कि आचाय गोड्पाद कदा- ” 
चार-परायण ate सम्प्रदायके भीषण प्रतिपक्षी थे । केसे इस निरी- 
इबरवादी धर्मका ध्वंस करके भारतमें देदिङ धमकी Maga RAT- 
Ba पर्यन्त पुनः प्राणप्रतिष्ठा हो सकती है, इसके लिये वे सडा कोई न 
1 कोई उपाय सोचा करते थे | उन्हें सदा यह भान हुआ करता था कि 
शीघ्र ही देशमें किसी महापुरुषका जन्म होने वाला है, जो इस निरी- 
| उवखादी धर्मको देशसे मिटा देगा। आज एकाएक अपने शिष्यके 
आश्रममें AEH असाधारण पाण्डित्य, अदूभुत प्रतिभा, अलोकिक 
ज्ञान-गाम्भीय ओर छुशाम्र तीत्र बुद्धिको देख कर वे विशेष उत्साहित 
हुए । वे मन ही मनमें सोचने लगे कि यही बाळक उपयुक्त है ।९ इसे हि 
उपयुक्त रूपसे तैयार किया जाय, तो यह अवश्य हमारे उदे इयको 
सिद्ध करेगा और नास्तिक वोद्ध धर्मका मुळोच्छेद कर देगा] 
इस प्रकारसे सोचते हुए महात्मा गोड़पादने शिष्य गोबिन्द्पाद 
से कद्दा,-- देख गोविन्ड, तुम्हारा यह शिष्य Te साधारण बालक | > 
` नहीं है। मेंने आज जो इसके दिव्य-ज्ञान- ओर प्रखर-प्रतिभाको 
देखा है, उससे तो यही प्रतीत होता ae कट-मविष्यमें . इसके 
द्वारा शीघ्र ही देशको कोई महान्‌ कायं वाला है.) इसके 
सभी लक्षण विचित्र हैं। महापुर होमेके लक्षण तुम्हारे इस 
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झिष्यमें मौजूद हैं । मेरे मनमें यह भावरा उठती हे कि इसी वाळक 
द्वारा हमारे उद्देश्यकी सिद्धि होगी | बल्कि भें तो दृढ़ताके साथ कहता 
हुँ कि इस वाळक शङ्कर द्वारा ही नास्तिक बोद्ध-धर्मछा उच्छेद होगा । 
इस लिये तुम इसे अभीसे विशुद्ध वेदान्त मतकी शिक्षा देनी आर्म 
करो, जिससे शीघ्र ही इस द्वारा कार्य सस्पन्न हो । गोविन्द, तुम 
इल वातकी चेट्टा करो कि इसके gaal शुद्ध सनातन वेदिक घमके 
लिये अपार श्रद्धा उत्पन्न हो ओर नास्तिक बोद्ध घमके लिये ग्लानि 
उत्पन्न हो जाय ।” उत्तरमें गोविन्दपादने कहा,--“गुरुदेव, इसके 
लिये आपको चिन्ता नहीं करनी होगी । शङ्कर तो वाल्यकाळसे ही 
सनातन धमे के प्रति आस्थावान ओर कुमो के प्रति द्वेषभावापन्न 
है । बोद्ध aaa तो इसे aga ही घृणां है । थोड़ी देर तक लक्ष्य करने 
से ही आप इस वातको जान जांयगे। इसके साथ धर्मके सम्बन्धमें 
आलोचना करनेसे ही यह जाना जा सकता है। धर्मके सम्बन्धमें 
आलोचना करते समय इसकी आाव-भङ्गिको देखनेसे समझमें आ 
जाता है कि gaat ओर विशेष कर बोद्ध धर्मके प्रति शङ्करकी घृणा 
केसी है । शङ्करकी उस समय की आव-भङ्किको देख कर तो यही 
प्रतीत होता है कि यह इसी कामके लिमे संसारमें आविसंत हुआ 


है। में तो ae] हूं कि इस विषयमें हम छोगोंको Begs चिन्तित 


होनेकी आवश्यकता नहीं है ।? 

इस प्रकारसे शु& गोड़पाद शिष्य गोविस्दपादको समझा-बुझा कर 
विदा हुए । आचार्य MANE बाळक शङुरको और भी विशेष बालक शक्करको ओर भी | 
खूपसे पढ़ाने लगे | इस समय झाङ्करकी अवस्था १६-१७ वके भीतर 
ही थी | झङ्करकी संन्यास ग्रहण करनेकी उत्कट इच्छा थी ओर वे 
बाल्यावस्थासे ही संसारसे विरक्त थे, इस लिये इसी समय आचार्य 


_ गोविन्द्पाद स्वामीने ag उपयुक्त पात्र और शरे ब्राह्मण कुल- | a 
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सम्भूत समझ कर संन्यास-धममें दीक्षित किया। ager नाम " 
शङ्कराचार्य रखा गया | AHA बालक शङ्कर शङ्कराचॉर्यके नामसे 
विख्यात हुआ। 7 | 
आश्रमकी पाठ-विधि समाप्त कर शङ्कराचार्यको शुरु गोविन्द॒पाद 
ने स्नातककी पदवी प्रदान की ओर वेदिक धर्मके प्रचार ओर वोद्ध- 
घमेके ध्वंसकी आज्ञा दी । शङ्कराचार्यने गुरुको साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
आश्रमसे प्रस्थान किया | 
गुरुके आश्रमसे प्रस्थान कर इङ्कराचार्यने दिग्विजयका weer 
' किया ओर देशमें वैदिकध्मका प्रचार करते हुए विचरण करने लगे | 
वे विद्या ओर ज्ञानमें जेसे gaea थे, साधुता ओर सदाशयतामें 
भी वैसे ही aaa थे । सुतगं शीघ्र ही राङ्कराचार्यकी शुण-गरिमाकी 
चारों ओर प्रख्याति होने छगी । परम पूज्य महात्माके रूपमें सब जगह 
उनका आदर होने लगा । वे नाना स्थानोंमें जाकर अपनी ज्ञान- 
गरिमाका विशद परिचय देने लगे । वेदान्तमें बिशुद्ध अद्वेतवाद ही 
उनके धर्म-मतकी प्रधान आदिम भित्ति था। एकमात्र सचिदानन्द 
ब्रह्म ही सत्य है, तदूञ्यतीत--ओर सब मिथ्या मादा है, वे इसी x 
तत्त्वका प्रचार करने लगे। उस समयके बौद्धोंके निरीश्वरवादके | 
निर्वाण aa और अपरापर दार्शनिक धर्मके शूल्यवादका समस्त 
देशमें प्रचार हो रहा था । यद्यपि गोड्पाद ओर कुमारिछ भट्ट आदि 
मनीषी पण्डित गणोंके प्रचार-कार्यसे सकळ नास्तिक शुष्कज्ञान ध्म- 
हीन श्रम ओर संकुचित हो गये थे, तथापि देशके धनी दरिद्र समी. ४. 
पर नास्तिक धर्मका प्रभाव था। किन्तु शङ्कराचार्यके वैदिक धर्मके | 
ag faza भारतकी चारों दिशये' सुखरित हो sé नास्तिक . y | 


बौद्ध धर्मका संहार होना आरम्भ हो गया । बौद्धो, बामियोंके "ह| 
बारकी कहानियां जो धर्मके BH, PTB गाई थीं, निस्सार . 
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देश-समाज्ञ संहारकारिणी समझी जाकर सवेसांधारणके सम्मुख उप- 
स्थित होने छगीं। कदाचारी बोद्धों ओर पापिष्ट बामियोंके दुराचरण 
का नग्न चित्र शहूर-स्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये वैदिक धमेके दर्पण 
में स्पष्ट झलकने लगा | झुण्डके छुण्ड नर-नारी, बालक-बृद्ध, नास्तिक 
बौद्ध धर्म और पापिष्ट बाममागको छोड़ कर वेदिकधमंकी शरणमें 


आने लगे | 


2 


y 


yee In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


. N D 
फञ्छ्मन्फर्च्छेह्‌ | N 
` बालक ARR तेजस्विता | 
—— oim 

गुरु गोविन्दपादके आश्रमसे प्रस्थान करके इाङ्कर स्वामीने जो 
कार्य किये उनका उल्लेख करनेसे पहले, शङ्करके बाल्यावस्थामें 
किये हुए कुछ अमानुषिक्र कायो'का उल्लेख इस परिच्छेदमें किया 
जाता है । 

शङ्कर जिस समय गुरु गोविन्दपादके आश्रममें विद्याध्ययन कःते % 
थे, उस समयकी प्रथाके अनुसार ब्रह्मचारी and भिक्षाके लिये...» 
जाया करते थे । एक दिन शङ्कुर सदाके अनुसार एक आममें पहुंचे । 
प्राममें अनेक जातियोंके आदमी रहते थे । त्राह्मण-पण्डित, क्षत्रिय, 
चर्य, शूद्र आदि सभीका वास था | शङ्करका यह स्वभाव था कि वे 
प्रायः दरिद्रोके यहां ही भिक्षा मांगने जाते थे। उनकी धारणा थी 
'के विशाळ अट्टाडिकाओं ad धनिक, सदाचारी धमपरायण सहाँ हैं 
तथा न्याय ओर परिश्रमसे धन उपान नहीं करते। उनके धनो पा- 
जनमें पाप ओर अन्यायका अंश अधिक है। उन छोगोंका अन्न 
खानेसे बुद्धि तामसिक हो जायगी ओर सात्विकता नष्ट हो जायगी । 


~ 


इस धारणाके अनुसार वे सदा गृहस्थोंके यहां ही जाकर भिक्षा मांगते x 
थे और जो कुछ मिल जाता था उसे बड़े सन्तोष और प्रसन्म्रताके l 
साथ ग्रहण करते थे । उस दिन भी वे एक दरिद्र mand घर y 


मिक्षार्थ पहुंचे । वह गृहस्थ ध्राह्मग स्वयं भी भिक्षावृत्ति कर 5 


मिक्षाके बाहर Aaa + 
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> में गया हुआ था। घरमें केवळ उसकी त्राह्मणी देठी घरका काम- 
१०: SE रही थी। इसी समय शङ्करने 'मिक्षां देहि! कह कर gat 
v कित पुकारा | गृदिणीने भी दूरसे बालक-त्रह्मचारी cet 
देखा ओर उसके देवोपम प्रशस्त ललाट एवं श्रह्मण्यताको देख कर 
मुग्ध हो गई | भवित पूवक अभिवादन कर बैठनेके लिये आसन देने 
छगी | परन्तु शाकूरने कहा,--“माता, मैं तो त्रह्मचारी-विद्याथी z | 
मिक्षाके लिये आया हूं। बैठनेकी जरूरत नहीं है। केवल सुट्टी भें 
भिक्षा SET चला जाऊंगा । दया करके भिक्षा प्रदान कीजिये |? बह 
बालक agea वीणा-विनिन्दित वाणीको सुनकर विचलित हो गयी | 
एक तो बाळक शक्कुरकी रूप-छटा और फिर सुन्दर बद॒न-विनिस्स॒त 
» मधुर वाक्यावलिको सुन कर उसे स्वगॅ-सुखसा अनुभव होने लगा | 
a. चहद जितना ही अधिक इस बालत्रह्मचारीको देखती,--उसे उतना ही 
अद्सुत-अपूवे एवं अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव होता। परन्तु एक 
तो नितान्त दरिद्र पतिकी पत्नी, जिसके aÀ सिक्षामें देनेके लिये मुट्ठी 
भर अन्न तक नहीं, दूसरे पति भी घरमें उपस्थित नहीं ! कया करना 
चाहिये,--सो वह कुछ भी स्थिर न कर सकी। किकरनेव्यविमूढ़ । 
नीरव होकर वह केवळ भूमिकी ओर देखने छगी। ager दरिद्र ६ 
- ब्राह्मगीकी असमर्थताको देख कर कहा,--“नहीं मां, नहीं--चित्ता 
मत करो । मैंने समझ लिया है कि आज भिक्षामें Bat कुछ नहीं 
है । कोई चिन्ता नहीं दै--फिर कभी सही। दरिद्र होकर भो तुम 
% हृदय रखती हो--यह क्या कुछ कम सम्पद्‌ है। धन न होने पर भी ¦ 
| तुम परम धनवती हो 1” 
शङ्करकी बात सुन कर रमणी बोली,--“वत्स, में और क्या 
कहूं, वास्तवमें ही हम छोग नितान्त दरिद्र हैं। मेरे स्वामी भो स्य 
भिक्षा करके किसी प्रकारसे ग्रहस्थी चलाते हैं । धर्म-अनुशी 
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धर्म-अर्जन ही उनके जीवनका एक मात्र उद्देश्य दै । इसलिये वे भिक्षा" : 


में मिली साधारण सामग्री से ही सन्तुष्ट रहते हैं। बहुतसे ऐसे लोग 
भो हैं, जिन्होंने भिञ्चाको अपनी वृत्ति बना लिया है । वे लोग रात- 
दिन छछ-कपट ओर साधुवेश धारण कर भिक्षा मांगते हैं--ओर उससे 
बड़ी-बड़ी सम्पत्ति खड़ी करते हैं। दिन भर काककी तरहसे भ्रमण 
करना ही उनका काम है | किन्तु मेरे पतिदेव इस प्रकारके आचरण 
को हेय समझ कर उससे घृणा करते हैं । Rena धन संग्रह करना 
उनका उद्देश्य नहीं है । जो मिल गया, उससे परितुष्ट होकर ma 
अनुशीलन करना ओर भगवानके ध्यानमें मस्त रहना ही उनका काम 
है । संसारके धन-दोलतका उन्हें जग भी लालच नहीं है । वे स्वमा- 
वतः ही dana विरक्त और धर्मपरायण हैं ।” 
त्राह्मगीकी बात सुन कर शङ्कर वोले,-“माता, में यही समझ 
कर तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया था। जो लोग परिश्रम करके 
धन सः्चय करते ओर उसका सदूव्यय करते हैं, वही सद्गृहस्थ हैँ | 
जो लोग अपने बड़ण्पन और असहायों पर अपना बोझ लादनेके 
लिये अथ सव्वय करते हैं, उनका वह धन ओर उससे उत्पन्न किया 
हुआ अन्न विष्टाके समान अपवित्र है । वेसा धन मनुष्यको पशु बना 
देता हवै | शास्त्रॉमें लिखा दै कि गृहस्थाश्रमकी रक्षा ओर बाल-बच्चोंके 
भरण-पोषणके लिये ही अर्थकरी आवश्यक्ता दै | क्योंकि बिना यत्सा- 
मान्य धनके गृहस्थ की रक्षा नहीं हो सकती। लोकस्थिति और समाज- 
स्थितिकी रक्षाके लिये गृहस्थाश्रमकी रक्षाका प्रयोजन है | झाखोंमें 
गृहस्थाश्रमको ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया हे । क्योंकि और सभी. 
आश्रमोंमें रहने वाळे केवळ गृहस्थाश्रमोंके आश्रय और साहाय्यसे 
ही रक्षित होते हैं। इसलिये प्रत्येक गृहस्थका अर्थ उपार्जन करना 
कर्तव्य दै | परन्तु उस अर्थक सुदर, चाहिये | उस अर्थसे 


| अमका कर्तव्य पूरा हो जायगा । तुम मेरी मातृयस्थानीया हो - जो 
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`` देव-पितरोंका श्राद्ध और अतिथियोंका सत्कार तथां = 


be होना चाहिये | उस अर्थसे लोक-समाजका अमळ करना, 
दरिद्रोंको सताना कर्तव्य नहीं दै। गृहस्थोंका कर्तव्य है कि उपयुक्त 
पात्रोंको दान दें । साधुओं-श्रह्मचारियोंको भिक्षा देकर उनका सत्कार 
करना चाहिये ओर समझना चाहिये कि उनकी पदधूलिसे हमारा घर 
पवित्र हो गया । क्योंकि वे ही संसार ओर देशका उद्धार करते हैं 1” | 
इस प्रकारसे उपदेश देकर शाङ्कर उठ कर चलने लगे । TEST प्रस्थान 
करते देख कर गृहिणी बोली,--“वत्स, तुमको क्‍या भिक्षा दू, कुछ 
समझमें नहीं आता । तुम ब्रह्मचारी हो -भिक्षाके लिये एक गृहस्थके 
घर पर आये हो--तुमको खाली हाथ लोटाना भी उचित नहीं है। 
प्रहमचारी-संन्यासी साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप हमारे पूज्य परित्राता 

हैं | किन्तु खेद है कि हम लोग बड़े दरिद्र हैं । में पहले ही कह चुकी i 
हूँ कि मेरे स्वामी स्वयं भिक्षा मांग कर गृहस्थी चलाते हैं इस समय 

भी वे भिक्षाके लिये ही ग्रामान्तरोंमें गये हॅ--ओऔर आते होंगे, तब 

तक तुम ठहरो--ज्ो कुछ भिक्षामें छायेंगे, उसमेंसे थोड़ा बहुत तुमको । 
भी देकर अपना कतंब्य पाळन करू'गी ।” ग्रृहिणीकी बात सुनकर | 
शङ्कर बोले,--“ना माता, मुझे ओर अधिक काल तक ठहरनेका समय 
नहीं है । कूड़ा-ककट मिळे चावलोंकी एक aA होनेसे भी तुम्हारा 
कतव्य पालन हो जायगा । क्योंकि मिक्षुकका गृहस्थके लिये खाली 
हाथ छोटाना भी गृहस्थके लिये अकल्याणकर है। कुछ भी न हो तो... 
मुझे एक पात्र भर कर जल या फल ही दे दो, उसीसे तुम्हारे गृहस्था- |. 


दोगी, में उससे परम सन्तुष्ट होकर चला जाऊंगा | 


में जाकर एक हरीतकी 2 म 
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शङ्कर इसीसे सन्तुष्ट हो मज्ञल-कामना करते हुए वहांसे चळ पड़े ओर 
जाते हुए आशीर्वाद दे गये कि कमछा-छ्ष्मी तुम्हारे दारिद्रय-दुःख 
को दूर करेगी | 
शङ्कर जिस दरिद्रके घरसे निकल कर वाहर हो रहे थे, ठीक उसके 
सामने ही एक बृहदू-भवन था | उसमें एक अत्यन्त धन सम्पन्न रमणी 
निवास करती थी | जिस समय शङ्कर उस दरिद्रके घरसे बाहर हो रहे 
थे, उस समय वह धनवती रमणी, मणि-माणिक्योंसे संयुक्त अल्ड्डारों 
से विभूषिता होकर अपने घरके द्वार पर बेठी भिक्षकोंको अर्थ-प्रशान 
कर रही थी । सामनेसे आते हुए शङ्के अलोकिक सपरज : समुज्वळ रूप- 
रङ्गको देख कर स्तम्भित एवं विमुग्धसी हो गई । उसने इस जन्ममें 
कभी भी ऐसा तेज-पुञज नहीं देखा था । वह तुरन्त अपने द्वार पर 
से उठ कर शङ्करके पास पहुंचो और उनके चरणोंमें प्रणाम कर अति 
विनीत स्वरमें बोछी,--“देव, आपकी aya देवूर्तिको देख कर ऐसा 
| प्रतीत होता है कि आप कोई देवता हैं और संसारके उद्धारके लिये 
ही इस लोकमें अवतीर्ण हुए दे । आपकी अपार्थिव ज्योतिसे चारों 
दिशायें आलोकित हो रही हैं । भगवन्‌, मुझे तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
है कि आप संसारके किसी असाधारण कार्यको सम्पन्न करनेके लिये 
दी इस धराधाममें आये हैं | महापुरुषोंके शरीरकी अनुपम प्रभा ही 
उनकी महत्ताको प्रदर्शित कर देती है। अधर्म अन्धकारको दूर काना 
ही देव, महांपृरुषोंका कार्य हे । तमोमथ संसारके अज्ञानान्यक्र धर्मा- 
लोकसे आलोकित करना ही महात्माओंका कठेव्य है। आप भी उस 
हत्‌ WIT सम्पादनके लिये ही इस संसारमें आये हैं। भगवन्‌, में 
agate हूं, अवला नारी हूं । सदा ही सांसारिक già फंसी 
रहती हूं । प्रकत कार्यकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता । जिस सत्पथ 
के अवलम्बन करनेसे विध्न-वाभाहे दूर ALE परम सौभाग्य 
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- होता है, वह पथ सुझे अज्ञानके कारण दष्टिगोचर नहीं होता | 

किस उपायसे तुच्छ अलीक सुख चिरस्थायी रह सकता है, में सदा 

उसीकी खोजमें रहती हूं । जीवनका aaa क्या है, उसे में नहीं 

जानती । सुख ओर सम्भोगमें ही परमायुका इतना भाग व्यतीत हो 

गया | परन्तु लोग जिसे सुख समझते हे और मैं भी समझती हूं, ag 

तो मोहका विञ्नम मात्र है। इस लिये संसारके इन सुखोमे ara. 

बिक सुखको खोजना, मर-भूमिमें जळकी कल्पनाके समान है, स्वयं 

अपने साथ छछ-कपट करना है। प्रभो, मेरे पास धनको कमी नह. 

है। जमीन-जायदाद भी ae है। संखारकी भोग-वासनाओंको 

OA करनेके लिये भिन वस्तुओंकी जरूरत होती है, वे सभी मेरे पास 

मोजूद हैं । किन्तु aza भोग, यथाथ सुख क्या वस्तु दै, उसे मैं मैं जान _ 

भी नहीं पाई हूं ! हां, इतनी वात अवश्य समझती हूँ कि संसारके ये 

सुख-सम्भोग प्रकृत सुख नहीं हैं । क्योंकि आज जिनको में सुख 

समझती हूं,--कछ वे ही मदान्‌ दुःखके कारण हो सकते हैं । इसलिये 

प्रभो, मुझे उस प्रकत सुखका मार्ग बताइये, जिससे इस अवला-नारी | 

का कल्याण a + 
धनवती रमणीकी सोम्यता एवं बुद्धि-वैलक्षण्यको देख कर शङ्कर | 

को कुछ आश्‍चर्य हुआ और उसकी उत्कट अभिलाषा और mg | 

जिज्ञासाको देख कर शक्कर बोले,--“माता, तुमने जो कुळ कहा है, . 

उसमें बहुत कुछ तथ्यका अंश है। संसारमें आजकल ऐसा ही मति- 

भम हो tar है। कोई मनमें सोचता है कि अर्थ दी सुखका कारण 

है। कोई कहता है खी, पुत्र घन, आदिका स्नेह ही सुख दै। किसकी | 

पारणा है कि यश और कीतिं ही सुखका निदान है। hs व 

विश्वास ओर धारणायें नितान्त भ्रमात्मक हैं। क्योंकि जिस अथक 

US कारण समझा जात, हही, तहका * 
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है। कभी कोई डाकू या चोर धन हरण करके न ले जाय, सदा इसी P 
बातका भय लगा रहता दै 1 इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी सदा ATT 
की कामना करते रहते हैं । यहां तक कि सुयोग ओर सुविधा होने | 
पर विष तक देकर मार डालते हैं ! इसलिये चोर-डाकुआंसे Ra भय 
है, उसी प्रकारसे आत्मीय उत्तराधिकारियोंक्री अमङ्कलजनक कल्पना 
जल्पना मारे डालती है । अतः जो इतभाग्य सदा-सवदा भय-भाव- 
नाओंका क्रीतदास दै, भळा उसे प्रक्रत सुनन कहां दै ९ रहा स्त्री, पुत्र, 
कन्या आदिका स्नेइ-सुख, सो वह भी भ्रम, छायाकी तरह अलीक 
है। जो स्त्री पुत्रादि स्नेह और आदरकी सामग्री हैं, काळके बश होकर 
हठात्‌ वे मृत्युमें निपतित हो asa हैं। प्रायः ऐसा होता है । ऐसी 
अवस्थामेंस्त्रीपुत्रादिकी मृत्युसे जो महान्‌ दुःख उत्पन्न होता दै, 
1 उसकी कष्ट -यन्त्रणा तो नितान्त असह्य होती है । यदि उनकी मृत्यु 
न भी हो, तो भी उस अवस्थामें उनका कुव्यवहार हृदयको विरृग्ध 
कर सकता है। प्रायः देखा जाता है कि स्नेह ओर आदरके पात्र 
स्त्रो-पुत्रादि कभी महाशत्रु हो उठते हें । जिस पुत्रको प्राणोंसे भी 
अधिक प्रियू समझ कर माता-पिताने पालित पोषित करके इतंना बड़ा 
किया था, seem पढ़ने पर वही पुत्र माला और पिताको विष. Ô 
देकर हत्या कर डालता है ! अब लीजिये यश-क्रीतिके चिरस्थायित्त्व | 
को | माळूम नहीं आज्ञ तक कितने छोगोंड्री कीति ओर यश समयके | 
amd ढीन हो गया | इसके सिवा जो धनवान्‌ अपने धन द्वारा आज 
कीर्ति और यश अजन करता है--और कछ वही दुर्भाग्यसे धनहीन 
४ हो जाता है, तो उसकी कीर्ति और यश ga हो जाते हैं। क्योंकि 
उस हृतभाग्यकी कीति ओर यशकी घोषणा कौन करता है? ओरं | 
यदि कोई करे भी तो वह विद्र प, हंसी-ठट्ठा समझा sat | संसार ट्र | 
के समस्त व्यापार इसी प्रकार असार हैं | किन्तु इस असारमेसेभी | 
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जो सार-वस्तुको ग्रहण कर लेता है, वही चतुर है, महाजन है, वही 
महाजन ही उपादेय वस्तुको प्रण कर जीवनके बन्धनोंसे मुक्त होकर 
युक्ति लाथ करता है। मनुष्य यदि तनिक भी विचार करे तो इस 
संसारकी असारता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। हम रात-दिन आत्मीय 
जनोंकी मृत्युको देखते हैं। उन घटनाआंको देख कर क्षण भरके 
चुदेकी तरले QA हो जाता हे । यदि वह वेराग्यका भाव स्थायी रहे, 
a 
तो मनुष्यका समस्त मोहज्ञानान्धकार नष्ट हो जाय | किन्तु जो महा- 


हृतभागा धन ओर आत्मीयजनोंके ऊपर ही Frat कर अपनी उन्नति 
की मंगल-कामना करता है, उससे उसे हताश होना पड़ता है, वश्चित . 
रहना पड़ता है । इसका प्रमाण हमें प्रतिदिन संसारमें देखनेको मिलता 
है। परन्तु हमारी तामसिक बुद्धिन हमारी विवेचना-श्वक्तिको नष्ट कर 
दिया है | वराग्यने जिनके हृदयमें स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया दै, 
परम सार-तत्त्व आत्म-तस्वको अधिगत करके अपना कल्याण करनेमें 
समथ होते हे “हटा 
शङ्करकी उपदेश-वाणीको सुन कर धनवती रमणीके मनका भाव 

और जीवनकी गति-दिझा, निमिष मात्रमें परिवर्तित हो गयी । जेसे 
अदत अलौकिक यन्त्र-शक्तके प्रभावसे नदीका जल-प्रवाह विपरीत 
दिशाकी ओर प्रवाहित होने ळग गया हो | उस रमणीको ऐसा प्रतीत 
होने रगा जैसे उससे कोई कह रहा हो कि,--“तुम्हारे सामने जो 
अपूव अलौकिक देवी शक्ति मूर्तिमान होकर खड़ी है, वह साक्षात्‌ _ 
देवादिदेव महादेवकी मूर्ति है। तुम्हारे महाभाग्य और पिछले जन्म * 

- के पुण्य-प्रभावसे ही यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है ।” इसके वाद उसे 

: प्रतीत होने लगा कि जेसे महामोक्ष फल प्रदान करनेके लिये शङ्कर ही 
शङ्करके रूपमें अवतीर्ण द्वोकर fans aig उपदेश दे रहे हों | वह 
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सोचने लगी कि परम तत्त्वक्री प्राप्तिके लिये ही मानव-जन्म faut 
है। इस मानव जन्मको लाभ करके लघु वयसमें ही मोक्षका माग! 
fre गया है, तो मैं इसका परित्याग क्यों करू | कोन जाने कळ 
इस शरीरका FA होने वाला है । 

TE धनवती रमणीको और भी अधिक उत्सुक देख कहा, 
“साध्वी, देखता हूँ कि तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि ज्ञान 
वेराग्यके लिये तुम्हारे हृदयमें ओत्सुक्य उत्पन्न हुआ है । मनुष्य जल्म 
लाभ करके इससे अधिक सौभाग्य ओर क्या हो संकता है कि मनुष्य 
परमानन्दके लिये वस्तुतः उत्सुक हो। अभी तक किसी व्याधि ओर 
जराने भी तुम पर आक्रमण नहीं Par है। अतएव अब समय है कि 
तुम सुपथका अनुसरण करो | भगवान्‌ तुम्हारा मंगळ करेंगे |” 

TSA अन्तिम बात सुन कर धनवतीके हृदममें dla वेराग्य 
उत्पन्न हुं । वह अव और अधिक आत्म संबरण न कर सकी-- 
गए घरसे धन-रत्न निकाल कर दरिद्रांको बांटने लगी | इसी समय 
grat इस तेजस्विता ओर प्रभावको देख कर वह दरिद्र ब्राह्मणी 
ओर Saat पति भी वहां आ उवस्थित हुए, जिसने शङ्करको भिक्षामें 
हरीतको प्रदान की थी । वे दोनों दम्पति, शङ्करको प्रणाम कर ज्ञानो- 
| पदेशकी भिक्षा मांगने लगे । TAWA उन्हें धन सम्पन्न होनेका बरदान 
दिया था, इसलिये उस धनवतीका बहुवसा धन सत्पात्र समझ कर 
उन्होंने उन्हें दिला दिया | 

इसके वाद उस धनवती रमणीने wea BM कर साध वेश 
धारण किया और परमानन्दकी प्राप्तिके लिये तप-अनुष्ठानोंमें प्रवृत्त 

। उसके अदू सुत त्याग और तपस्याके फलसे अन्तमें उसे sek- 
दृशनक्रा सोभाग्य प्राप्त हुआ ओर भगवान्‌ पिनाकपाणि झङ्करकी कृपा 
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एक दिन शङ्करके गुरु गोविन्द्पाद, आत्म-साक्षात्कारके छिये 
_ आाश्ममें बैठे हुए समाधि लगा रहे थे । आश्रमके पास ही वेगवती 
नदी थी । नदीके कल-कल निनादसे आश्रम युखरित हो ग्हा था। 
आचाय गोविन्द्पाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मन:स्थिरताके लिये 
चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कल-कळ निनादने उनके मनको स्थिर 
नहीं होने दिया । अन्तमें वे बड़े चश्चल हो उठे । ग़ुरुकी उद्विमताको 
देख कर शङ्कर नदी पर क्रुद्ध हो उठे वे मन ही मन स्थिर होकर 
इस क्षुद्र नदीकी उन्मत्ता पर विचार करने लगे । क्रोधसे मुंह 
छाछ हो गया । नेत्रोंसे कोधके मारे अभ्नि-स्फूलिङ्गसे बाहर होने लगे । 
परन्तु नदीका कछ-कळ निनाद किसी प्रकारसे भी बन्द न हुआ। 
अब शङ्कर ओर स्थिर न रह सके ओर क्रोधके आवेशमें आकर उच्च 
कण्टसे बोले,--“में निश्चय ही इस दुर्व त्ता नदीके उद्दाम प्रावल्यको | 
तिरोहित करू गा | इसीके प्रचण्ड प्रबाहसे शुरुदेवको कष्ट हो रहा है। . र 


इस क्षुद्र नदीका इतना अहङ्कार !” इस प्रकारसे कहते हुए शङ्कर एक - | 


हाथमें पात्र ले आश्रमसे बाहर हुए । नदी-तट पर जाकर उन्होंने उस 

पात्रमें पानी भरा और कहा,--“जब तक इस पात्रके जलको में पुन 
. नदीमें न फेंक दू', तब तक हे दुर्विनोत-नदे, तब तक तू नीरव. झर 

तिस्तब्ध रह !” केसी आश्चये घटना थी, कैसा अदूमुत देवबळ था !| i 
. शङ्करके योग-बलसे भाण्ड-सलिल्के फंरक्षित्त, होते ही नदीका 
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एक दिन शङ्करके गुरु गोविन्दपाद, आत्म-साक्षात्कारके छिये 1 
आश्रममें बैठे हुए समाधि लगा रहे थे। आश्रमके पास ही वेगवती 
नदी थी | नदीके कल-कल निनादसे आश्रम मुखरित हो रहा था। | 
आचार्य गोविल्दपाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मनःस्थिरताके लिये i 
चेष्टा करते रहे, परन्तु नदीके कछ-कछ निनादने उनके मनको स्थिर 
नहीं होने दिया । अन्तमें वे बड़े चञ्चल हो उठे । गुरुकी उद्दिम्न॒ताको 
देख कर शङ्कर नदी पर ऋद्ध हो उठे वे मन ही मन स्थिर होकर 
इस क्षुद्र नदीकी उल्मत्तता पर a करने छगे। क्रोधसे मुंह 
लाळ हो गया । नेत्रोंसे कोधके मारे अभ्नि-स्फूलिड्ठसे बाहर होने टगे । 
परन्तु नदीका कल-कछ निनाद किसी प्रकारसे भी बन्द न हुभा। r 
अब शह्कुर ओर स्थिर न रह सके ओर क्रोधके आवेशमें आकर उच्च | 
कण्टसे बोले,--“में निश्चय ही इस दुर्व त्ता नदीके उद्दाम प्राबल्यको 
तिरोहित करू'गा। इसीके प्रचण्ड प्रवाहसे गुरुदेवको कष्ट हो रहा है। 
इस क्षुद्र नदीका इतना अहङ्कार !” इस प्रकारसे कहते हुए शङ्कर ए 
हाथमें पात्र ले आश्रमसे बाहर हुए । नदी-तट पर जाकर उन्होंने उ 
पात्रमें पानी भरा और कहा,-“जब तक इस पात्रके जळको में 
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निनाद और उद्दाम गति-भंगि स्तब्य हो गई ! जैसे कोई दासी प्रभु 
की आज्ञा पाकर खड़ी हो जाती हो, उसी प्रकारसे TEST क्रोध-रव 
सुन कर नदी भी नीरव हो गई । इधर आश्रममें एक वार ही शान्ति 
का राज्यसा स्थापित हो गया । कपोत-कूजित प्रशान्त बनमें निस्त- 
व्धता छा गयी । गुरु गोविन्दपाद इस अभूतपूर्व काण्डको देख कर 
आइचर्य-चकित रह गये । परन्तु शीघ्र ही उन्हें AIGA हो गया कि 
यह sate योग-सिद्धि प्राप्त शिष्य शङ्करकी माया हे । गोविन्दपाद्‌ 
पहलेसे शङ्करके योगवळफो जानते थे। आज उसकी स्पष्ट महिमाको 
देख कर वे शङ्करके ऊपर बहुत प्रसन्न gul आशीर्वाद देते हुए 
उन्होंने कहा,--“तुम हिमाळयमें अवस्थान कर वेदान्त ओर उपनि- 
बदोंका भाष्य करो--ओर अद्वेतावादके प्रचारका उपाय सोच कर 
यथाशीघ्र उस कार्यमें छा जाओ |? AA गुरुकी आज्ञाको स्वी- 
कार कर लिया ओर उक्त कायेमें संलग्न हो गये | 
+ + + + 
इसी प्रकारसे शङ्कर एक दिन Tea आज्ञा लेकर, अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार माताको देखने घर गये | शङ्करकी अद्भुत विद्वत्ताकी उस 
समय चारों ओर धाक मच रही थी। उनकी योगमायाको सुन कर 
समस्त भारतवासी चकित हो रहे थे। उनके अखण्ड तेज-तपकी 
महिमाको सुन कर अनेक वोद्धाचार्याके आसन हिल गये थे। a- 
बड़े राजा छोग उनके दशनोंके प्यासे थे | जिस समय शङ्कर आश्रम 
से घरको जा रदे थे, तब वहांके राज्ञाने भी Te आगमनकी बात 
सुनी । वे इस बातसे बड़े दर्षान्वित थे कि महामहिम शङ्करका जन्म 
मेरे ही राज्यमें हुआ है | राजाने TEs आगमनकी बातको सुन कर 
अपने प्रधान-सचिवको अनेक धन-रत्न भौर मणि-माणिक्य तथा 
हस्ती लेकर TET पास भेजा। प्रधान-सचिवको भेजनेका कारण 
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यह था क्रि योगी शङ्करो प्रधल्न करके उनसे पुत्र-प्राप्तिका वरदान 
° VA कक थ्‌ धा 
Ma कर । क्योकि राजञा निःसन्तान था। प्रधान-सचिवने gg 
सेवामें पहुंच कर अपने राजाका संदेश झह सुनाया । त्यागी AST 
धन-रत्न-इस्तीको लोटा दिया ओर कहा,--“मन्त्रीवर, में man 


पथळो छोड़ कर भोग-बासनाओसें fea दोनेकी इच्छा नहीं रखता। 
man धर्मके यह विरुद्ध भी है। परन्तु मैं राजासे प्रसन्न हूँ । 
उनसे कहना कि धर्माचरण करें ओर ल्यायपूर्वक प्रजाका पाळन करते 
हुए UST पालन करे, भगवान्‌ उनकी इच्छाको पूर्ण करेंगे |? क 
की बात सुन ळर प्रधान सचिवने प्रस्थान किया छौर wast शङ्कुर 
का अनुरोध कह सुनाया | यथासमय राजाको रानीके गर्भसे एक पुत्र 
EsTa हुआ, जिसे Tech हो बरदानका प्रसाद समझा THe 
+ + + + 

घर पहुंच कर वृद्धा माताके शङ्करने दर्शन किये | माताका भी पुत्र 
शङ्करको देख कर हृदय पुलकित हुआ। शङ्करकी माता बड़ी a- 
परायणा थीं, इसका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें किया जा चुका है। 
वे अब भी उसी प्रकारसे प्राह्ममुहूतमें उठतीं और नदीमें स्नान कर 
भजन-पूजनमें वेठ जातीं । परन्तु अधिक जराजीणें होनेके कारण 
नदी तक जानेमें अ शङ्कर-जननीको बहुत कष्ट होता था । शङ्करने 
भी इश बातको अनुभव किया और नदीसे एक पात्रमें जळ भर 
लाकर अपने घरके द्वार पर उडेल दिया । प्रातःकाल होते ही छोगोंने . 
बड़े आश्वर्यसे देखा कि नदीका प्रवाह दूरसे हट कर गांवके Resa .. _ । 
पाच हो गया है ! ्ामके लोग इस बदू सुत काण्डको देख कर यहे ५ FR 
तो aga चकित gu, परन्तु जब उन्हें माळूम हुआ कि यह शङ्करकी | | 
दी योगप्रायाका फल है शोर माताके नदी ST झाः वाग efo 
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को दूर करनेके लिये ऐसा किया गथा दै, तो वे बहुत प्रसन्न हुए 
और प्रामके बयस्क पुरुष और स्त्रयां दलवद्ध होकर शङ्करको आशी- 
alg देने आयीं | शङ्करने सबको प्रणाम किया ओर बड़ी सोस्यताके 
साथ उन छोगोंके आशीर्वादको प्रण किया | 
+ + + + 
एक वार शकूराचाये अपने Heat सहित भ्रमण करते हुए मध्या- 
जन नामक स्थानमें पहुंचे ओर प्रभाकर नामक एक दरिद्र ब्राह्मणके 
घर आतिथ्य स्वीकार किया | शक्कुराचाय ब्राह्मणोंका हो आतिथ्य 
ग्रहण किया करते थे । परन्तु वह भो थनियोंका नहीं, दरिद्रोका | 
प्रभाकर ag निष्ठावान्‌ विद्वानू-वेदवित्‌ पण्डित था | परन्तु था बड़ा 


दरिद्र | प्रभाकरने शङ्कराचायको महात्मा समझ कर बड़ी श्रद्धासे . 


उनका स्वागत ओर आतिथ्य किया। राळूर इस दरिद्र ब्राह्मणके 
भक्तिभाव ओर कतंव्यपरायणताको देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
प्रभाकर पण्डितके एक पुत्र था, परन्तु था वह Rara बबर ओर 
मूख । प्रभाकरने अपने विद्या-बछसे शङ्करो समर्थ समझ कर जड़- 
भावापन्न पुत्रकी जड़ता दुर करनेकी प्राथना छी। शक्कर प्राह्मण 
प्रभाकरके भक्तिमाव ओर एकनिष्ठाको देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए थे, 
खुतरां agi मन ही मनमें भगवानका ध्यान कर जड़-भावापन्न 


ब्राह्मण-पुत्र पर शुद्ध जलका एक छींटा दिया ओर क्षण भरमें उसळी 


जड़ता दूर हो गई ! वह सब कुछ सुनने और बोलने ळगा। प्रभाकर 
पण्डितने-शङ्कघकी अपने ऊपर अतुळ कृपा समझ उस पुत्रको उनके 
चरणों पर भेंट चढ़ा दिया । पुत्रने शङ्करके आशीर्वादसे ही आरो- 
ग्यता छाभ कर दिव्य देह ओर रूप तथा ज्ञान प्राप्त किया था, इस 

| लिये उसने भी शङ्करके चरणोंमें अपनेको समपंण कर दिया । शङ्करने 
उस me वाळकरको संन्यासी दीक्षा दी ओर 'हृस्वामळक' नाम 
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Tal । सुविख्यात तत्त्वपृण पुस्तक 'स्तामलक? उसी व्राह्मण बालककी 
रची हुई पुस्तक है । इसके बाद हस्तासलकने भी शङ्कर स्वामीका ही 
agaaa किया । 
+ + + + 

एक वार श्रमण करते हुए शङ्कर-ल्वामी अपने शिष्यों सहित 
“पोन-अवन्तिका' नामक स्थान पर पहुँचे | वह स्थान बहुत ही पवित्र 
शोर प्राकृतिक शोभाका BSAA था । TE सोचा कि यहांकी 
मनोरमताको देख कर ऐसा प्रतीत होला है कि Sà चिरवसन्तका 
साम्राज्य हो | जहां शङ्कर Bet हुए थे, वहां पास ही मनोहर सरो- 
वर था । सरोबरसें कमछ-फूछ विकसित होकर सदु मारुत हिल्लोलसे 
मकरन्द सौरभ विवरण कर रहे थे। मधुकर गण गुन शुन-रवकी 
झल्फार-ध्वनिसे प्रस्फुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे--जैसे कमल- 
समूहसे प्रेम-सम्भाषण कर रहे हों । पास ही नाना प्रकारके फल 
फूछोंसे मण्डित लवा-बृश्न, झम झूम कर कोई अज्ञात गीत गा रहे 
थे । उन पर 88 हुए-नान! जातियोंके पक्षी सुमधुर गान गाकर अपूव 
खग-सुधा वर्षण कर रहे थे | इस स्थानी सुन्दर और मधुर मनो- 
हारिताको देख कर योगी जन भी मोहित हो जाते थे। मनोसुग्धकर 
इस स्थानको रमणीयताको देख कर शाङ्करने भो कुछ दिन यहीं अव- 
स्थान करनेका सङ्कल्प किया ओर शिष्या. सहित वहीं डेरा डाळ 
दिया । यथानियम समस्त कार्य सम्पन्न होने लगे | एक दिन शङ्कर- 
स्वामी समाधि लगा कर परत्रह्मका ध्यान कर रहे थे ओर आत्मद्शन 
के आनन्दमें विमोर थे । पास ही थोड़ी दूर पर बैंठे अनेक शिष्य 
शङ्कर-स्वामीके अदूभुत कार्यकछापों एवं अमालुषिक क्रियाओंकी 
चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सच्च ही हमारे गुरुदेव, शङ्कर 
का ही अबतार हैं । नहीं तो ऐसी रूप-माधुरी, इतनी विद्या-बुद्धि 
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ee 
को दूर करनेके लिये ऐसा किया गया दै, तो वे बहुत प्रसन्न हुए + ' 

और प्रामके वयस्क पुरुष और स्त्रियां दळवद्ध होकर शङ्करको आशी- 

बांद देने आयीं | शङ्करने सबको प्रणाम किया ओर बड़ी सोस्यताके. 

साथ उन छोगोंके आझीर्वादको प्रहण किया | 
+ + + + 

एक वार इाङ्कराचाये अपने दिष्यों सहित भ्रमण करते हुए मध्या- 

जून नामक स्थानमें पहुंचे ओर प्रभाकर नामक एक दरिद्र ब्राह्मणके 
घर आतिथ्य स्वीकार किया । शङ्कराचाय त्राह्मणोंका हो आतिथ्य 7" 
ग्रहण किया करते थे। परन्तु बह भो धनियोंका नहीं, दरिद्रोंका। | 
प्रभाकर वड़ा निष्ठावान्‌ विद्वान-वेदबित्‌ पण्डित था । परन्तु था बड़ा 
दरिद्र । प्रभाकरने शङ्कराचायको महात्मा समझ कर बड़ी श्रद्धासे 
उनका स्वागत ओर आतिथ्य किया । शङ्कर इस दरिद्र त्राह्मणके 
भक्तिभाव ओर कर्तव्यपरायणताको देख कर अत्यन्त प्रखन्व हुए । 
प्रभाकर पण्डितके एक पुत्र था, परन्तु था ag नितान्त बबेर और 
मुखे । प्रमाकरने अपने विद्या-बलसे शङ्करो समर्थ समझ कर जड़- 
आावापन्त पुत्रकी जडता दूर करनेक्री प्राथना छी। शङ्कर ब्राह्मण 
प्रभाकरके भक्तिमाव ओर एकनिष्ठाको देख कर aga सन्तुष्ड हुए थे 
सुतरां उन्होंने मन ही मनमें भगवानका ध्यात कर जड्-भावापब्न 
MANIA पर शुद्ध जलका एक छींटा दिया ओर क्षण ww उसकी. 
जडता दूर हो गई ! ag सव कुछ सुनने ओर बोलने लगा | प्रभाकर 
पण्डितने-शाङ्क्की अपने ऊपर अतुळ कृपा समझ उस पुत्रको उनक्रे A 
चरणों पर भेंट चढ़ा दिया । पुत्रे शङ्करके आशीर्वादसे ही आरो- 
ग्यता छाभ कर दिव्य देह ओर रूप. तथा ज्ञान प्राप्त किया था, इस 
, छिये उसने भी cece चरणोंमें अपनेको समर्पण कर दिया । ag 


H 
| उस ब्राह्मण बालकको संन्‍्यासकी दीक्षा दी ओर इस्तामछक' नाम 
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स्खा। सुविख्यात तत्त्वपृण पुस्तक 'हस्वामळक' उसी art बालककी 
रची हुईं पुस्तक हे । इसके बाद हस्तामळकने भी Tex स्वामीका ही 
agaaa किया । 

+ + + + 

एक वार आमण करते हुए aga अपने शिष्यों सहित 
“पोन-अवन्तिका' नामक स्थान पर पहुँचे | वह स्थान बहुत ही पवित्र 
छोर प्राकृतिक शोभाका SSAA था। शकूरने सोचा कि यहाँकी 
मनोरमताको देख कर ऐसा प्रगीत dare कि Sa चिरवसन्तका 
साञ्राज्य हो | जहां शङ्कर Sat हुए थे, वहां पास ही मनोहर सरो- 
वर था । सरोवश्में कपळ-फूळ विकसित होकर मदु मारुत हिल्लोलसे 
मकरन्द सोरभ विवरण कर रहे थे। मधुकर गण शुन शुन-रवकी 
झन्कार-ध्वनिसे प्रस्फुटित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे-जेसे छमल- 
समूहसे प्रेम-सम्भाषण कर रहे atl पास ही नाना प्रकारके फल 
फूछोंसे मण्डित लवा-बृश्न, झम झूम कर कोई अज्ञात गीत गा रहे 
थे । उन पर BS हुए-नाना जातियोंके पक्षी सुमधुर गान गाकर अपूव 
स्रग-सुधा वषण कर रहे थे | इस स्थानकी सुन्दर और मधुर मनो- 
दारिताको देख कर योगी जन भी मोहित हो जाते थे। मनोसुग्धकर 
इस स्थानको रमणीयताको देख कर राकूरने भो कुछ दिन यहीं अव- 
स्थान करनेका सङ्कल्प किया ओर शिष्या. सहित वहीं डेरा डाळ 
दिया । यथानियम समस्त कार्य सम्पन्न होने लगे । एक दिन TET 
स्वामी समाधि लगा कर परत्रह्मका ध्यान कर रहे थे और आत्मदशन 
के आनन्दमें विभोर थे । पास ही थोड़ी दूर पर वैठे अनेक शिष्य 
शङ्कर-स्वामीके अदूभुत कायकछापों एवं अमानुषिक क्रियाओंकी 


चर्चा कर रहे थे । वे कह रहे थे कि सचमुंच ही हमारे गुरुदेव, शकूर | 


का ही अवतार हैं । नहीँ तो ऐसी, रूप-माधुरी, इतनी 
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और गम्भीर ज्ञान-गवेषणा--किसी साधारण मनुष्यमें हो सकती 
थी ? नहीं--नहीं, यह नितान्त असम्भव है । गुरुदेव जिस समय 
शिक्षाके छलसे अध्यापन करते हैं, ऐसा माळूम होता है, जसे 
संसारका पाप-ताप हरण करनेके लिये स्वयं BET अपनी ज्ञान- 
रदिमियोंको विकीण कर रहे हॉ | उनके एक-एक शब्दसे जगतका VA 
ओर अहङ्कार दूर हो जाता हे । दूसरे शिष्यने कहा कि--गुरुरैव जिस 
समय परत्रह्मका ute देते हुए कहते हैं कि- है हतभाग्य पतित 
मानव, तू सामान्य-कीट पतङ्गके समान नहीं है। तेरे भीतर ज्ञानका 
अग्नि स्फूटिझ प्रज्वलित हो रहा है, किन्तु उदासीनता ओग आलस्य 
से बह निर्वापित हो जायगा, जाकर उस अग्निको प्रचण्ड रूपसे 
पत ह जायग 
gsafea कर ! उसके प्रज्वलित होने पर तुझे ज्ञान होगा कि तू 
सामान्य-तुच्छ जीव नहीं है । तू अमृतमय है, स्वयं स्वग-स्वरूप है । 
gad असीम ब्रह्म मौजद है । तू स्वयं ब्रह्म दै । तू माया-भ्रमके बंधन 
में पड़ा हुआ संसारके पाप-तापाको भोग रहा है । तेरी ठुःख-यन्त्रणा 
सव मिथ्या है, सव मोहमयी छाया हे । प्रभु शङ्कर, पथभ्रष्ट श्रान्त 
RIENE कल्याणका माग दिखानेके लिये ही इस संसारमें अवतीर्ण 
हुए हैं १ 
जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कथनोपकथन कर रहे थे, ठीक 
इसी समय थोड़ी दूरसे किसीके कातर करुण-कन्दनकी ध्वनि सुनाई 
पड़ी ggal शिष्योंने पास जाकर देखा तो इमशान घाट है | 
बढुतसे मनुष्य एक गरत बालकको भस्म करनेके लिये चिता तैयार कर 
रहे हैं । उस सृत वाळकके माता-पिता शिर पीट-पीट कर रो रहे हैं । 
उनके रुदूनसे मनुष्य तो क्या पशु-पक्षियां तकका हृदय विदीण हुआ 
जाता है | इसी समय चिता तेयार कर्ते हुए एक आदमीने चकित 


होकर कहा; “क्या अह्र है tut OI विडम्बना है, विध्वाताका 
ee eee eee MNS... 5 00 
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अदूसुत छीलाकाण्ड दे ! यह बाळक माता-पिताका कोन था ? कहां 
से आया और कहां चछा गया ? यही तो मचुष्यका भ्रम है, यही तो 
अज्ञानता है। इस अस्थायी संसारमें जीवनका मूल्य ही क्या हे? 
इस प्रकारसे कह कर वह चुप हो गया | तव दूसरे ओर तीसरेने इसी 
प्रकारकी श्मशान-बैराग्यडी वात कही । इन छोगोंकी वैराग्यपूण 
बातोंको सुन कर शङ्कर स्वामीके एक शिष्यने कहा;--“भगवान्‌ ही 
जीवनछी गति है। संसारको अधोगतिके पथसे रोकनेके लिये स्वयं 
TA शङ्करके रूपमें जन्म लिया हे । उनके तस्व-ज्ञानको प्राप्त करने 
से मनुष्य मोक्ष-प्राप्रिके पथका अधिकारी होता है। उसकी मोह-माया : 
नष्ट हो जाती BV” 

इधर AGA समाधि भङ्ग होने पर जब उस बालकके माता- 
पिताकी रुदन-ध्वनि सुनी, तो वे मन ही मनमें बोले,--“हाय, केसी 
निदारुण यन्त्रणा हे ! gn माया-मोहकी भ्रान्तिमें पतित होकर 
मनुष्यो केसा भीषण शोक-ताप होता है । भगवन्‌ , जीवकी यह्‌ 
भयङ्कर भव-यन्त्रणा कबर दूर होगी ९? इसी समय दिव्य ज्ञान द्वारा 
AGU इस रुदन-ध्वनिका कारण अवगत किया उन्हें उनके अन्त- 
तम प्रदेशले यह आदेश हुआ कि इस वालकके प्राण बचाने होंगे । 
योग-बलसे TET वेसा ही किया | अर्थी पर पड़ा हुआ बालक उठ 
कर बैठ गया ! शोक-संतप्त परिवार चकित होकर इस व्यापारको 
देखने लगा | इसी समय शङ्कर वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश 
दिया। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनकी जय-ध्वनिसे निस्तब्ध 
वनस्थली गंज उठी । 
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शङ्कर, गुरु गोविन्दपाद और गोड़ाचार्यकी इच्छानुसार वेदिक- 
धमका प्रचार करनेके लिये जिस समंय समस्त देशमें भ्रमण करने 
` छगे, उस समय देशमें जो थम-विप्छब उपस्थित हो रहा था, उसको 
देख कर इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम वैदिक- 
धर्मके विरोधी दलोंके मुखिया पण्डितोंको शास्त्राथमें परास्त करना 
चाहिये | क्योंकि इन पण्डितोंका समस्त देश पर प्रभाव था। राजा 
ओर रह इनके धमंप्रभावसे प्रभावित थे । धनी और दरिद्र इन्हीं लोगो 
को धर्मका अवतार मानते थे | सुतरां-शङराचार्यने चारों ओर इस 
बातकी घोषणा कर दी कि सत्य-सनातन वेदिकधमे ही वास्तविक 
धर्म है और सब ये पाखण्ड हैं । निरीश्वरवादी अधार्मिक हैं, पशुओं 
और मनुष्योंका देवी-देवताओंके सामने बलिदान करने वाले लम्पट 
हैं। जिन्हें सत्यासत्यका निर्णय करना हो, वे शास्त्रार्थ करके अपने 
भ्रमको मिटा छें। शङ्कर स्वामीकी इस प्रकाय घोषणासे समस्त Sat 
कोछाहछ मच गया । ate, शङ्करको पाखण्डी बताने छगे--और 
बामियोंने तो उन्हें नास्तिक तक कहना आरम्भ कर दिया । परन्तु 
भगवान्‌ भुवन-भास्करके दिव्याोकको रोकनेकी किसमें, शक्ति है। 
उल्टूक और चमगीदड़ जेसे सूर्यके प्रकाशको देख कर भाग पड़ते हैं, 
ठीक बद्दी दशा उन पण्डितों ओर बोद्धोंकी हुईं। पहले छोटे-मोटे पण्डित 


लोग शङ्करसे जोर-अजमाई करने लगे । इसके बाद बड़े-बढ़े pire 
“CC-0.InPubleDomain Oe 
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पण्डितोंका नम्बर आया । वे भी एक-एक कर परास्त होने लगे | 
इसके बाद शंकर-स्वामीने राआ-महाराजाओंके उन पण्डित-प्रवरोंका 
aga किया जो अपनी प्रगाढ़ विद्ठत्ताके कारण राजाओंके यहां 
धर्माचार्य बने बठे थे। अब क्या था--बड़े-बड़े राज-पण्डित जो 
अभिमानमें फूळे बैठे थे, शंकरसे शास्त्रार्थ करनेके लिये मेदानमें 
आनेको बाध्य हुए । इन पण्डितोंसे जब शास्त्रार्थोंमें कुछ किये न 


बन पड़ा, तो नाला प्रकारसे षड्यन्त्र रच कर शंकर स्वामीको . 


परास्त कर मार डाळनेकी धककी तक देते | परन्तु अखण्ड त्रह्मचारी, 
महा तेजस्वी शंकरने इन छोगोंकी गिदड़ भवकियोंक्री कुछ भी परवा 
न की । इसी समय राजा सुधन्वा जो बोद्ध थे, उनके दरवारमें शक्कर 
स्वामीने सत्यासत्य धर्मका निर्णय करनेके लिये उनके पण्डितोंका 
आह्वान किया। पहले तो उनके राजपण्डितोंने सुण्डित मस्तक, अज्ञात- 
कुलशील आदि कह कर शंकर स्वामीकी उपेक्षा की, Wed जब राजा 
सुधन्वाको इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपने पण्डितोंको शंकर 
से शास्त्रार्थ करनेके लिये विवश किया । राज-दखारमें ही TALE 
प्रबन्ध किया गया । पहले तो राज-पण्डितोंने-शंकरको नाना प्रकार 
से पराजित करनेकी चेष्टा की, परन्तु शंकर पर इन बातोंका कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा । तब बौद्ध पण्डितोंने बाममार्गके FEMS उल्लेख 
कर, दैदिकधमेकी. निन्दा करनी आरम्भ को, जिससे सवेसॉधारण 
छोग झंकर-स्वामीको भी वामी समझ कर घृणा करने छगें। परन्तु 
बौद्ध पण्डितोंका यह निशाना भी व्यर्थ गया। तब तो बोद्ध-पण्डित 
बहुत घबड़ाये । पर करते क्या ? स्वयं राजा सुधन्वा घर्साधमंका. 
निर्णय कराना चाहते थे तव विवश दो बौद्ध पण्डितोंओो शास्त्रा 
करना पड़ा । छगा mad होने । शङ्कर स्वामीने अपनी अदूसुत 
प्रतिमा. और अभूत 
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वे त्राहि-त्राहि करने लगे । शकर स्वामीने सर्वप्रथम बाममार्गियोंकी 
खबर छी, और इनके Gaal को अशास्त्रीय बताया, जिससे बोद्धांको 
ag कहनेका अवसर न मिले कि झाङ्कर स्वामी बामी हैं, व्यभिचारी 
हैं | इसके बाद बोद्धघर्मके वास्तविक सिद्धान्तों ओर प'ण्डतोके 
पाखण्डको खबर लेती आरम्भ को ओर बताया कि महात्मा बुद्धके 

ये अकर्मा-अनुयायो, देसे उनके धमके विरुद्ध आचरण कर रहे ह 

अहिंसाका राग अलापने वाले ये ste पण्डित, आज वड़ीसे बड़ी 
हिंसा करनेको तैयार हैं ! इसके अतिरिक्त बोद्धधमेकी निस्सारता 
बता कर बोद्ध पण्डितोंकी पोळ खोलनी आरम्भ की और उन्हें निरा 
qe ओर शास्त्रोंसे नितान्व अनभिज्ञ प्रमाणित कर पराजित किया । 
बोद्धोंकी इस पराजयसे सवेसाधारणमें बड़ी खलवली पड़ गई । राजा 

| | सुधन्वाने उन बोद्ध पण्डितोंको अयोग्य ओर अपात्र समझ कर अपने 
age निकाल दिया और स्वयं शङ्कर-स्वामीका शिष्यत्त्व स्वीकार 
कर लिया | इस शास्त्राथसे शङ्कर स्वामीको बड़ी सहायता मिली | 
क्योंकि शङ्क-स्वामीमें राजा सुधन्वाकी अत्यन्त श्रद्धा ओर भक्ति 
“हो गई थी । शङ्कर-स्वामी सुधन्वा महाराजकी राजधानीसे जिस 
समय चलने लगे, तो राजा सुधन्वाने भी साथ चळनेका आप्रह 
किया ओर झङ्कर-स्वामीके स्वीकार कर लेने पर दिग्विजयमें शङ्कर 
स्वामीके साथ अपने Was सहित चळ पडे । यहांसे चळ कर 
शङ्कर स्वामी काशी पहुंचे । उस समय काशीमें विद्वानोंका बाहुल्य 
था | अनेक मत-मतान्तरोंके प्रमुख पण्डित गण काशीमें अवस्थान 
करते थे | इसके सिवा काशीके पणिडतोंको परास्त करना दिग्विज्यका 
सर्वप्रथम कर्तव्य था। वोद्धधर्मके प्रकाण्ड पण्डित एवं बामियोंके 
धर्माचार्य काशीमें बहुत बड़ी संख्यामें अवस्थान करते थे। इन लोगों 
ने काशीसे सत्यसनावन ARPE लोप सा कर दिया था। 
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परन्तु विश्वनाथपुरी काशी तब भी वैदिक धर्मियोंसे बिलकुछ खाली 
नहीं हुई थी | किन्तु बामियों तथा बौद्धोंक वास तथा सम्पकने वेदिक 
धर के रूपको fase कर दिया था। सर्वप्रथम शङ्कर-स्वामीने इन छोगों 
को ठीक किया । क्योंकि वाहरका सुधार करनेसे पहले घश्का सुधार 
करना आवश्यक था | अस्तु, इन लोगोंको प्रकृत मार्ग पर आनेमें देर 
न लगी । इसके बाद शङ्क-स्वामीने बामियो ओर वोद्धोंके प्रमुख 
aeda madè लिये gern | शङ्का-स्वामीकी विद्या-बुद्धिकी 
चर्चा उस समय समस्त देशमें हो रही थी। काशीके पण्डित पहले 
तो झङ्कर-स्वामीकी घोषणाको सुन कर आतङ्कित हुए, किन्तु शङ्करको 
बालक समझ कर इन दिग्गओंने qe करना स्वीकार किया | बस 
फिर क्या था--होने ळगो काशीमें सभाओंकी धूम । प्रतिदिन शाखाथे 
होता और पण्डित लोग पराजित होकर जाते । कितने ही पण्डितोंने 
Scala वश गुप्त रूपसे शङ्कर-स्वामी को अपना प्रतिद्वन्दी समझ 
कर मार डालना चाहा, Weg उनके शिष्य राजा सुधन्वा सेनिक 
रक्षकदल सदा शाङ्कर-स्वामीकी रक्षा करता था, इस लिये पण्डितों 
की प्रतिहिंसा-बृत्ति कार्य में परिणत न हो सकी | इसके बाद काशीके 
विधर्मी पण्डितोंको परास्त कर शङ्करूस्वामीने विइवनाथपुरी काशीमें 
पुनः faga वैदिक धमकी स्थापना की ओर समस्त विश्वनाथपुरीमें — 
काशी विशवनाथका घण्टा निनादित होने छगा। काशीका काय . 

समाप्त हो गया | महान्‌ यश ओर प्रतिष्ठा प्राप्त कर शंकर स्वामीने 
` “समके देहम अमण कर-विधमीं पण्डितोंको परास्त कर जगह-जगह . 
4 ८ की स्थापना करनी आरम्भ ढी । जदा शंकर स्वामी ज्ञाते, 
वहाँ बड़े समारोहसे इनका स्वागत-समारोह द्ोता । दळके FB AT 
नारी, झंकर-स्वामीको शंकरका साक्षात्‌ अवतार समझ कर उनके 


दशन करते--अपनेको महा पुण्यका भागी समझते | 
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इसी प्रकारसे भ्रमण करते हुए शंकर-स्वामी एक दिन सदछ-बळ 
मध्यांजुन नामके स्थानमें पहुंचे । इस दिग्विजय-भ्रमणमें शंकर स्वामी- 
के साथ उनके प्रधान शिष्य भी थे । इन शष्योमें पद्मपाद; geat- 
मछक, समितपाणि, ज्ञानइन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीति, भानुमरीचि, 
कृष्ण-दुशन, बुद्धि-विरच्चि, पदुद्धान्त और आनन्द्गिरिका नाम उल्लो- 
खनीय है। ये सभी शिष्य अत्यल्प विद्वान्‌ और प्रतिभाशाली पण्डित 
थे । गुरुकी आज्ञा होने पर ये लोग भी विधर्मियोंसे शास्त्रार्थ कर 
जगह-जगह उनको परास्त करते थे | अस्तु, मध्याजु न नामक स्थान 
में बाममार्गियोंका उस समय प्रधान मठ था। बामियों के बड़े-बड़े 
पण्डित और धर्माचाये यहां रहते थे । इस तान्त्रिक सम्प्रदायके लोग 
सबेसाधारणको छळ और कपटसे ठगते थे ale acces साधनका 
दम्भ करके नाना प्रकारसे छोगोंके साथ धूर्तता करके प्रतारणा कर 
आन्त-पथ पर चळाते थे । इन छोगोंने मद्य, मांस और कदाचारका 

` प्रचार कर धर्मके नामको कलुषित कर रखा था | शङ्कर इनकी अधो- 
गति एवं अज्ञानताको देख कर मर्माहत हुए । इन छोगोंके इस gu- 
चरणको देख कर शङ्करने विचार किया कि यहां केवढ मोखिक्र 
शास्त्रार्थसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि बिना चमत्कार दिखाये इन 
लोगोंकी बद्धमूछ धारणा नष्ट नहीँ होगी | इस प्रकारसे विचार कर 
शङ्कर एकान्त मनसे भगवान्‌ शिवकी उपासनामें प्रवृत्त हुए । समाधिमें 
शङ्करको ऐसा प्रतीत हुआ कि चेष्टा करने पर ये लोग सुपथ पर आ 
सते हैं | सुतरां-अगले दिन शङ्कर खामीने मध्याजु न नामक शिव- 
मन्दिस्में प्रविष्ट होकर जो भगवानकी आराधना की तो उन्होंने देखा 
कि दश महाविद्या-रूपी-देवी भगवती स्व्यं शिवकी आराधना कर रही 
हँ । मन्दिरमें इस दृश्यको देख कर शङ्करका हृद्य भत्तिभावसे पूण हो 

$ 


गया | उन्होंने अत्यन्त दर्याद्र-करुण-कण्ठसे हाथ जोड़ कर कहा,-- 
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“प्रभो, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं । निखिल त्रह्माण्डमें झाप 
की ही सत्ता है। आप सवज्ञ शक्तिमान हैं । ऐसी कोई बात नहीं है 
जो आपको अविदित हो । में काय मनोवाक्यसे आपका उपासक हूं | 
आप ही मेरे प्राण हैं ओर आप ही सब कुछ हैं । आप परम करुणामय 
हैँ । जो अक्त लोग भक्तिभावसे तन्मय होकर आपसे कुछ मांगते हैं, 
वह्‌ आपके लिये कभी अदेय नहीं होता। आपके निकट मेरी एक 
कातर प्रार्थना है। दया करके मुझे बताइये कि कौन तत्त्व प्रकृत सत्य 
है । ह्वेतसाव सत्य द-या ada भाव ?” geet प्रार्थना समाप्त 
होते ही तीन बार देव-वाणी हुई Pada ही सत्य दै? इस 
saga देबवाणीको सुन कर मन्दिरके आसपास बैठे हुए नर-नारी 
असन्त चमत्कृत हुए | विपक्षी सम्प्रदायके लोग भी इस आश्चर्य- 
व्यापारको देख कर स्तभित हो गये । उन लोगोंने इस वातको स्पष्ट- 
रूपसे समझ लिया कि शक्कर अवश्य देवी-बिभूति सम्पन्न महापुरुष हैं | 
इस विचित्र व्यापारको देख कर उन लोगोंने शा्ाथ करनेसे इन्कार 
कर दिया | दलके दळ बाममागीं आन्त आचार-व्यवहार-उपासना 
पद्धतिका परित्याग कर ast स्वामीके अद्वेत-मत को ग्रहण करने 
लगे । उन छोगोंने बाम-मार्गको परित्याग कर शङ्कर द्वारा निर्धारित 
त-मत्तकी शरण ली | 
यहांसे प्रस्थान कर शङ्कर खामीने मध्याजु न समीपस्थ पावत्य- 

प्रदेशमे भ्रमण करना आरम्भ किया 1 लोगोंने यहां कितने ही सम्प्र- 
दाय बना रखे थे । कोई महाशक्तिका उपासक था, कोई सरस्वतीका | - 
कितने ही छोग बामाचारी थे, जो सदा मद्य, मांस ओर कदाचारमें ही 
प्रवृत्त रहते थे ओर उसीको धर्म समझते थे । इन लोगोंके साथ TST 
स्वामीका घोर तर्क-वितर्क आचार व्यवदारको लेकर उपस्थित हुआ | 


` बामी कहते थे कि हमारा आचार व्यवहार सब शास्त्रोक्त है । इस पर 
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शङ्कर स्वामीने मनुस्मृतिका “काय गतं ner आदि इलोक पढ़ कर 
कहा कि विषमें बुझे हुए बाणसे मरे हुए झगके मांसको 'कलज' कहते 
हैं। उसको जो खाते हैं और मद्यपान करते हैं उनकी घ्रह्मण्यता SA 
हो जाती द्दे । इसलिये तुम लोग भी ana पतित हो गये हो । यदि 


[os घम 0 करे ay 
अब भी तुम इस भ्रष्टाचार कोपरित्याग कर धमको ग्रहण गरो, ले 
| > = शी 
तुम्हारा उद्वार हो सकता है । इस पर उनकी मूढता दूर हो गयी और 


‘उन्होने प्रायश्चित्त कर अद्वेत मतका अवलम्बन किया | 
इसके वाद शङ्कर स्वामी सुविख्यात्र तुछा-सवानी-मन्दिस्सें उप- 
स्थित हुए | यहां वामाचारियोंका प्रधान अड्डा था। मद्य, मांस ओर 
च्यभिचारमें सव लोगोंकी आसक्ति थी । शङ्करके यहां पहुंचने पर बड़ा 
कोलाहळ मचा | अन्तमें शाखाथे आरम्भ हुआ। वामी पण्डित शङ्कर 
के अद्वेतवादका युक्ति ओर प्रमाणोंसे खण्डन करने BAL वे कहने 
wit कि--पहले प्रवृत्ति मागेका अनुसरण कर कर्मबासनाको नष्ट करना 
आवश्यक है | इसके बिता साधारण मनुष्योंका उद्धार नहीं हो सकता | 
इस पर meter विशद व्याख्या कर शङ्क स्वामीने समझाया कि 
तुम छोगोंकी यह धारणा मिथ्या दै ओर फिर तुम लोग तो जिस कर्म 
में प्रवृत्त हुए हो, वह तो कर्म नहीं कुकम है । कदाचारी मनुष्य धर्म 
के उत्कपको समझ ही नहीं सकता । इससे अधोगति अनिवार्य है। 
इस प्रकारके कर्म करनेसे मनुष्य पशुत्वमें परिणत हो जाता है । इस 
प्रकांस्से समझा कर TEA वामियोंके तर्क और युक्तियोंको क्षणभरमें 
दिन्न-मिन्न करके रख दिया। वामी पण्डितोंका अज्ञानास्धकार 
दूर हो गया | उन्होंने बाम पारीको परित्याग कर इङ्काका शिष्यत्व 
स्वीकार किया। उस समय तुळा-भवानीके तान्त्रिक सम्भ्रदायकी देश 
में बहुत ख्याति थी | इस सम्प्रदायके परास्त होने पर देशमें शङ्कर- 
स्वामी और भी अधिक प्रसिद्धो AB hic Doman 
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शङ्कर जहां एक ओर निरीश्वरवादी ale ओर जेन-धमियोंको 
परास्त करते जाते थे, दूसरी ओर सनातनधर्मक्षी नाना रूपोंमें प्रकट 


gi anais मत-परिवर्तित करके उनको अद्वेत मत-मुक्त करते 


जाते थे । उस समय शाक्तय और शेव नाना रूपोंमें विभक्त हो रहे थे । 
इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक प्रभृति विशेष प्रभावशाली थे। वोद्धों 
की तरहसे इन छोगोंके मतको भी TEN स्व!मीने विध्वस्त किया। 
दक्षिण दिग्विजय करते हुए शङ्कर-स्वामी सेतुबन्ध रामेश्‍वर st 
ओर अग्रसर हुए । मागमें द्रविड, पण्डा, चोळ oul स्थानों में भी 
उपस्थित हुए । इन स्थानोमें उस समय भी संस्कृतका बड़ा प्रचार 
था। अनेक gaad पण्डिव रहते थे । मागमें जगह-जगह पण्डितों 
को सादर बुला कर शङ्कर स्वामीने उनके साथ शाख्न-चर्चा की । इन 
यण्डितोंमें अधिक्रांश शेब-मतानुयायी थे, परन्तु बाह्य चिन्ह त्रिपुण्डादि 
के विशेष पक्षपाती थे | शङ्करने इन छोगोंको भो शास्त्रोंके बचनों ओर 
युक्ति तर्कसे समझा कर विशुद्ध-अटेतवादका अनुयायी बनाया । इन 
सभी विद्वान्‌ पण्डितोंने शङ्कर स्वामीका शिष्यत्व, स्वीकार किया । 
शङ्करने इन लोगोंको समझाया कि केवळ वाह्याडम्बरत्त्व और वाह्य- : 
चिन्होंसे ही घम-पाढन नहीं होता । चित्त-शुद्धि, संयम और आत्मज्ञान. 
ही धम प्राप्तिका प्रकृत सोपान है । उन्होंने शङ्कर स्वामीके सिद्धान्वोंको/ 
सहष स्वोकार कर लिया ओर उसीके अनुसार काय करने लगे। | 
रामेश्वरसे लोट कर इङ्कर-स्वामी वेष्णव-प्रधान तीर्थ अवन्त- 
शय्या पहुँचे | यहां पर अनेक वैष्णव सस्प्रदाय-भुक्त लोगोंका वास 
था । भक्त, भागवत, वेशानन, वैष्णव, कर्महीन, पश्चराग प्रभृति लोगों 
का बहुत प्रभाव था | इन धर्मोके माननेवाळे प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों 
को बुला कर शङ्कर स्वामोने कहा कि--आप लोग अपने-अपने धर्म 
का प्रतिपादन करें । इन लोगांने अपने-अपने धर्मको व्यक्त किया | 
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fen al 
ha कैणव भी नाना चिन्होंसे अलंकृत थे । तिलक, शंख, चक्र, गदा, 


पद्य धारण करना धर्मका विशेष अङ्क समझते थे। शङ्कर स्वामीने 
अनेक तकं ओर युक्तियों वारा इनके आचार व्यवहारका खण्डन 
क्रिया। अन्तमें सत्र छोगोंको सम्बोधन कर, कहा,--विष्णव गण, 
केवछ वाह्य चिन्ह धारण कर लेने मात्रसे धर्म-साधन नहीं हो सकता | 
बल्कि वाह्याडस्वर तो धर्मके प्रतिकूछ है | प्रकृत धमे-साधना इन वाह्या- 
¦ ङम्वरोंसे शूत्य आत्म-चिन्तनसे हो सक्रती हे । परन्तु तुम लोग सम- 
| झते हो कि इन वाह्याडम्बरोंसे ही धर्म-साधन होता हे । इस प्रकारकी 
आप छोगोंकी धारणा नितान्त भ्रमात्मक हे । प्रकत धर्म-साधना 
निष्काम भावसे कर्म करनेसे होती है । वासनाके aah होकर कमे 
करनेसे सिद्धि नहीं हो सकती | इससे प्रक्रत फळ नहीं मिळता । 
वासना और आइम्वरसे तो चित्त मलिन हो जाता हे । तुम लोग तो 
ओर भी अधिक वन्धनोंमें आबद्ध होते हो । मनुष्य तो वेसे ही दुबळ 
हे । मोह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि अनेक प्रकारके बन्धनो में 
आवद्ध है । इन सकल वन्धनोंके प्रभावसे ही वासना विकट हो उठती 
है और विकट वासना ही चित्तकी मलिनता ओर घुद्धिके विकार की 
कारण दै | चिच-शुद्धि ओर बुद्धि-संस्कार, गूढ़ धमसाधनके लिये स६े- 
श्रेष्ठ उपाय ओर उपादान है । वासनाके विकट होने पर चित्तशुद्धि 
ओर geua साधित नहीं हो सकते । अतएव जिससे वासना 
परित्याग करके धर्म-कर्माका अनुष्ठान हो सके, उसीके लिये यल्रवान, 
होना चाहिये । निष्काम भावसे सदगुरुके प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। 
बिशुद्ध-तत्वकी प्राप्तिकी व्याकुळता उत्पन्न होनेसे सदूगुरुकी प्राप्ति हो 
सकती है, जो ज्ञानाञ्जन-दलाका द्वारा इस अज्ञानान्धकारको दूर कर 
सकता है । अज्ञानान्धक्रार दूर होने पर ही सत्वकी प्राप्ति होगी । तब 
दुम समझ सकोगे कि हम कौन दैं। अपने वास्तविक रूपको जानने 
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पर ही संसारके वन्थनोंसे मुक्त हो सकोगे | 'अहंत्रह्म' का ज्ञान स्पष्ट 
आभासित होगा में ही ब्रह्म g—aaa fea नहीं, जब तक यह 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तव तक वन्धनोंसे मुक्ति नहीं हो सकती | 'अहं- 
ब्रह्मः को समझना ही प्रकृत ज्ञान-तत्व है। माया-मोहमें फंसा हुआ 
जीव भगवानसे अपनेको भिन्न समझता हे । माया-मोहका पर्दा ; 
ही बह इसके परम तत्वको जान सगा। सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हो 
कर जीव, परमानन्दका उपभोग करता है। अतएव हे देष्णव गण, 
इन वाह्याङम्वरोंसे मुक्त होकर तुम परमानन्दकी प्राप्तिके लिये यत्नवान्‌ 
हो । विवा आत्म-तस्ककरी प्राप्तिके मुक्ति नहीं हो सकती।? आचाय 
झङ्करके अखण्डनीय युक्ति-तक भोर aga निगूढ घमे-मीमांसाको सुन 
कर देष्णवोंकी धमे सम्बन्धी अमात्मक धारणा दूर हो गयी । उन्होंने 
शङ्कर स्वामीको साष्टाङ्ग प्रणाम कर उनके धर्म-मतको स्वीकार किया | 
इसके बाद शङ्कुर स्वामीने सुब्रह्मण्य नामक स्थानमें कुछ दिन अवस्थ 
कर अद्वेत मतका प्रचार किया | 

काशी-अवस्थानके समय शङ्कर स्वामीने देखा था ओर अनुभव 
किया था कि इस आर्य-भूमि भारतवषसे सत्यसनातन वेदिकथमे 
दिन पर दिन विलुप्त हो रहा है । परम पवित्र थमेक्षेत्र काशीमें ही 
वेदिक ध्मके स्थानमें विविध अपधर्मो का प्रभाव परिवद्धित हो रहा 
है। कुर्मवादी, चन्द्रोपासक, प्रहोपासक, गरुड़ोपासक, त्रिपुरसेवी नाना 
प्रकारके कदाचारी धर्म सम्प्रदायोका अभ्युदय हो रहा था। ये छोग 
अपने विकट धर्मके प्रचारसे वैदिक सनातनधर्मको GA करने का 
उपक्रम कर रहे थे। इन सब बातोंको देख कर शङ्कर-स्वामी अत्यन्त 
दःखी हए ओर वेदिकधमकी स्थापना ओर प्रचारके लिये व्याकुछ 
हो उठे । इसके पश्चात्‌ शङ्कर स्वामीने अपने शिष्योंसे परामश कर 


प्रत्येक प्रसिद्ध स्थान पर एक-एक प्रचार-मठ स्थापित करनेका विचार 
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स्थिर किया | परन्तु ऐसे मठ स्थापित करनेसे पहले यह आवश्यक 
था कि-कदाचारी सम्प्रदायोंके प्रमुख पण्डितों और धर्माचार्या को 
grat कर पराजित किया जाता । सुतरां शङ्कर स्वामीने समस्त 
देशमें भ्रमण कर इन सम्प्रदायोंके मुखियोंको पराजित करना आरम्भ 
किया | 
इस प्रकारसे समस्त देशमें रमण कर TET स्वामीने उपरोक्त 
सम्प्रदायोंके प्रभावको अपनी प्रखर प्रतिभा तथा प्रगाढ PASAT द्वारा 
as किया और सनातन-तेदिक-धर्मकी प्रतिष्ठा कीं । इसी भ्रमण में 
शङ्कुर स्वामीने उत्तर दक्षिण ओर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओंमें प्रधान 
मठ स्थापित किये | इसके वाद कुरुक्षेत्रको होते हुए बद्रिकाश्चममें उप- 
स्थित हुए । अथववेदके प्रचारके लिये यहां एक मठ स्थापित किया 
गया। आज्ञ भी यह मठ 'जोशी मठ? के नामसे प्रसिद्ध दै। इस मठ 
के अध्यक्ष पद पर अपने सुयोग्य शिष्य सनन्दनको अभिषिक्त किया | 
यहांसे प्रस्थान कर शङ्कर-स्वामी फिर दक्षिणक्की ओर चले । मागमें 
अनेक पण्डितों और धर्माचायों को परास्त करते हुए अन्तमें मध्या- 


0 में ८, 
जु न नामक स्थाचमें पहुंचे | यई स्थान तुङ्गभद्रा नदीके तट पर अब- | 


{स्थत है। यहांकी नेकसिक शोभाको देख कर शङ्कर स्वामी बहुत 
प्रसन्न हुए | परन्तु यहां भी उस समय बोद्धो ओर बामियोंके मतका 
बहुत प्रचार था । वेदिक-धमके भाओंको जाग्रत करनेके लिये यहां 
भी शङ्कर स्वामीको अनेक पण्डितोंसे mad करना पड़ा । पण्डित 
लोग शङ्कर स्वामीकी तीत्र-बुद्धि और अद्भुत विद्वत्ता और सूक्ष्म 
विचारोंको देख सुन कर विमुग्ध हो गये। अनेक छोगोंने शङ्कर स्वामीके 
सिद्धान्तोंको स्वीकार किया । स्थिति अनुकूछ देख कर शङ्कर स्वामी 
ने यहां भी यजुर्वेदके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किह्या आर 
अध्यक्ष पड पर अपने विद्वानु fsa, सुरेउवराचायको अभिषिक्त किया। 
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इस मठका बाम 'विद्या-मठ' रखा गया । परन्तु आज कल यह मठ 
“शङ्गे री-मठ? के नामसे प्रसिद्ध है । सुरेश्वराचार्य यहां रह कर गुरु 
की आज्ञालुसार Seater प्रचार करने छगे। अनेक विद्वानू 
ण्डितोंने भी इस कार्यमें सहयोग प्रदान किया, जिससे यहां एक 
प्रधान वेडिक-थमे सङ्घ स्थापित हो गया। इसी सङ्घे शिष्य ag- 
दायका नाम भारती! पड़ा। भारती-उपाधिधारी जो साधुगण 
आजकल भारतमें श्रमण करते पाये जाते हैं, उनका उद्गव-स्थान 
यही AS था | 
इस मठके समीपस्थ स्थानोंमें बोद्ध धर्मका अत्यन्त अधिक प्रचार 
था । वायु, वरुण, उदक ओर भूमि इत्यादिके नामसे वोद्धोके अनेक 
सङ्घ स्थापित थे । शङ्करने 'विद्या-मठ? स्थापित कर इन Agi को 
पराजित कर वोद्ध धमंको विध्वंस करना आरम्भ किया | इन छोगोंमें 
से अनेकोंने अपने धमे-मतको ्रमात्मक समझ कर परित्याग कर 
दिया ओर वेदिक धर्मकी शरण ली | 
इसके पश्चात्‌ अनेक स्थानोंमें भ्रमण करते हुए TEX, भगवान्‌ 


| कृष्णको छीलाभूमि हिंदुओंके परम पवित्र तीर्थ द्वारकामें पहुंचे । 


सञुद्र-तटकी मनोरमताको देख कर शङ्कर स्वामीकी प्रबळ इच्छा हुई 
कि, यहां भी वेदिक धर्मके प्रचारके लिये एक मठ स्थापित किया 
जाय । अपने शिष्योंसे शक्कर स्वामीने वेदिकधर्म-प्रचार करने को 
कहा । शिष्यगण उद्योग ओर आयोजन करने ळगे। थोड़े समयके 
उद्योग करने पर ही शङ्कर स्वामीकी इच्छा पूर्ण हुईं। बड़े समारोहसे 
यहाँ 'शारदा-मठ'की स्थापना की गयी | -अ्रीकृष्णने श्रीमहुगवदगीता 
में स्वयं कहा है कि--'वेदानां साम वेदोस्मि? इस लिये बहुत तर्क- z 
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साथ ही सामवेदके पार-दरशी परम पण्डित शिष्य विश्वरूपकों इस मठ 
के अध्यक्ष ओर परिचालक पद्‌ पर अधिष्ठित किया । 

यहांसे शङ्कर स्वामीने कुवलयपुर-मवानीनगरकी ओरको प्रस्थान 
किया । and हिरण्यगर्भ, आदित्य, गाणपत्य ओर अमिहोत्र प्रश्नति 
सम्प्रदायोके आचायासे TE शाखार्थ किया | इन सम्प्रदायोंके प्राय 
सभी आचाय ट्रेतवादी थे । शङ्कर स्वामीने दृतवादका युक्ति तक 
ओर प्रमाणोंसे खण्डन कर इन लोगोंको परास्त किया | इनमेंसे अनेक 
छोगोंने शङ्करकी अदू भुत प्रतिभा और महान, विद्वत्ता को देख कर 
आश्चर्य प्रकट किया और अनेक पण्डितोंने शङ्करके मतको स्वीकार 
किया | यहांसे चछ कर शङ्कर स्वामी अदोवच पहुंचे । यहां नृसिंह- 
उपासकों ओर देतवादियोंका प्रभाव था । यहांके सभी पण्डितों को 
area पराजित कर अपने धममत में शामिल किया। यहां से 
चल कर शङ्कर स्वामी काश्ची पहुंचे । उस समय हिमशीतळ नामका 
राजा काश्चीमें राज्य करता था । राजा, वोद्ध-धर्मानुयायी था ओर 
उसके दरबारमें अनेक वोद्ध-पण्डित ओर श्रवण रहते थे । इन लोगोंके 
प्रभावले यहां सनातन वेदिक धर्मका बिलकुल लोप हो गया था । यहां 
के इस नास्तिकतावादको देखकर शङ्कर स्वामीने राजाके बोद्ध-पण्डितों 
को areas लिये आह्वान किया । अब लगा समारोद्दसे शास्त्रा 
होने | बोद्ध-पण्डित झून्यत्राद ओर निर्वाण-तस्वक्री श्रेष्ठताका प्रति 
पादन करने छगे । शङ्करने इन पण्डितोंके युक्ति और तकोको क्षणभर 
में खण्ड-खण्ड करके रख दिया। अन्तमें यहां बोद्ध-पण्डितों को 
पराजित कर TET वेदिक-धर्मक्री स्थापना की । शङ्करकी असाधारण 
प्रतिभा पर मुग्ध होकर राजाने भी अपने पण्डितां सहित बोद्ध-घम 
को परित्याग कर शुद्ध सनातन-वेदिकि-धर्मकी शरण ळी । वेदिक-घम 
प्रचारके fet शङ्कर-स्वामीने यहां दो वेदिक-घम-प्रचार-केन्द्र 
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५ स्थापित किये । एकका नाम “बिष्णुकाश्ची' ओर दूसरेका नाम 'शिव- _ 
काञ्ची? रखा । आज भी ये दोनों केन्द्र उपस्थित हैं | 
हांसे चळ कर शाङ्कर-स्वामी विख्यात तीथे कामरूपमें पहुंचे । 
अभिनव गुप्त नामका वहां एक परम पण्डित रहता था । अभिनव- 
गुप्तकी शास्त्रोंमें गहन गति थी | परन्तु था वड़ा झुमति। इङ्कर से 
शास्त्रार्थमें पराजित होकर उसने समझा कि मेरा वड़ा अपमान हो 
यया । प्रतिशोध टेनेके लिये उसने अभिचार-क्रिया द्वारा शङ्कर को 
७ शारीरिक कष्ट देनेका विचार स्थिर छिया ओर अन्तमें सुयोग पाकर 
विचारको कार्यमें परिणत कर डाला | इससे AST स्वामीको भगन्दर 
रोग हो गया । परन्तु अपने साथी एक मन्त्र-कुशळ शिष्यके मन्त्र- 
- प्रभावले झङ्कर-स्वामीका यह रोग शान्त हो गया । 
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छुमारिल went उद्धव | 
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भारतवषमें उस समय केसा धर्म-विप्लव उपस्थित हो रहा था, 
इसका उल्लेख हम पहले परिच्छेदोंमें कर चुके दें । जेन ओर वोद्धोंके 
मत-प्रचारके कारण वेदों ओर यज्ञानुष्ठानोंको बड़ी घृणाकी दृष्टि से 
देखा जाता था | बोद्ध और Sa वर्णव्यवस्थाकी निन्दा करते हुए 
वेदों ओर शास्त्रोंको ब्राह्मणों की गपोड़वाजी बताते थे। सन्ध्या- 
वन्दनादि करनेवाले कमकाण्डियों को भण्ड ओर पाखण्डी बताया 
ज्ञाता था। इसी तरहसे कापालिक मतके अनुयायी लोग, eats 
शिरोंको बलिदान कर भवानीको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते थे ! 
वेदों और ्राह्मणों पर इस प्रकारसे जब चारों ओरसे विपत्तिके बादल 
छा रहे थे, तब ब्राह्मणोंने इन मिथ्या अपधर्मो' का विध्दंस करनेके 
लिये अपना सङ्गठन करना आरभ किया । दलके दल ब्राह्मण-बालक 
फिर बेद-वेदाड्लोंको पढ़ कर पण्डित होने लगे । उस समय. ब्राह्मणोंने 
बेदिक-धर्मकी रक्षाके लिये सवप्रथम यह कर्तव्य निश्चित किया कि-- 
कुछ भी हो, हमको वेदोंके अध्ययनाध्यापनमें ही अधिक तत्परता 
दिखानी चाहिये । इसी समय कुमारिल नामके एक तेजस्वी श्राह्मण- 
युवकका आविर्भाव हुआ । कुमारिल को ञन्म-स्थान कोनसा था, 
उन्होंने कौनसे त्राह्मण-बंशमें जन्म लेकर उसको गोरवान्बित किया 
था, यह वो एब ज्ञात होना कठिन ही नहीं, नितान्व असम्भव है । 


क्योकि भारतके श्वङ्कलावद्ध इतिदासका कभी aged ही नहीं हुआ । 
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, परन्तु शङ्कर-दिग्विजयः आदिसे जो पता लगता है, उसका मर्म यही 
है कि कुमारिछ भट्टने नियमपूर्वक प्रह्मचये-प्रतका पाछन -कर अनेक 
शास्त्रोंको पढ़ा, वेदोंका अच्छी तरहसे ess कर उनके वास्तविक 
मर्मको हृदयङ्गम किया । छुमारिछ दशेनोंके भी अद्वितीय विद्वान्‌ थे । 
वे तपस्वी और तेजस्वी भी इतने थे कि, निकटपूवसे लेकर अब तक 
उनकी समानता करनेवाला कोई त्यागी और हड्प्रतिज्ञ ब्राह्मण इस 
आरतभूमिमें फिर उत्पन्न नहीं हुआ | कुमारिछने यह तैयारी नास्तिक 
3 et ओर पिशाय-कर्मा बामियोंके धर्मोच्छेदके लिये की थी । बाल्या- 
तस्थानें ही कुमारिलने यह प्रण किया था कि में इन अपधर्मो' को 
विध्वस्त कर वैदिक-धर्मकी पुनः स्थापना करूंगा | सुवरां meN 
aga योग्यता प्राप्त कर छुमारिछने यथासमय अपना कार्यारम्भ 
क्रिया यह sa समयी बात है जव कि शङ्कर नितान्त वाळक थे | 
ह कुमारिळी जैसी गहन गति थी, वेसा ही उनका सत्यतामें 
दृढ़ विश्वास था । अपूर्व विद्वान्‌ होनेके कारण ही पण्डितसमाजने 
कुमारिळको भट्टपाद ओर सुत्रण्यकी उपाधियोंसे विभूषित किया था। 
कुमारिल भट्टने जब वेदिक-धर्मके प्रचारका कार्य आरम्भ किया, उस 
^ समय बोद्धोंकी ही चारों ओर तूती बोलती थी। कुमारिल भट्ट आप- 
शास्त्रोके तो विद्वान्‌ थे, परन्तु बोद्ध तथा जेन-शास्त्रांसे अनभिज्ञ ! 
होनेके कारण उनके प्रचार-कार्य में बड़ी बाधा उपस्थित होती | इस- 
लिये छदावेशधारी बौद्ध-विद्याथींका रूप धारण कर कुमारिल-भट्टने 
बौद्धोंकी एक प्रधान पाठशालामें प्रवेश किया और थोड़े ही दिनोंके 
परिश्रमसे उनके शास्त्रोंके मर्मको अच्छी तरहसे समझ लिया । 
रे -एक दिनकी बात है कि कुमारिळ भट्ट बौद्ध-पाठशालामें बेठे | 
हुए अध्ययन कर रहे थे । ओर भी अनेक छात्र बेठे पठन-पाठनमें . 
निमग्न थे । इसी समय कोई प्रसङ्ग उपस्थित होने पर उनके बोद्ध-युरु = 
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वेदोंकी निन्दा करते हुए वैदिक धर्मको भण्डोंका धमे बताने छगे। 
` कुमारिलने भी बौद्ध गुरु द्वारा होती हुई वेदिकधशकी निन्दाको सुना, 
परन्तु कुछ धेयेका अवलम्बन करने पर भी आत्मसंवरण न कर सके। 
सहसा उनके नेत्रोंसे अविरळ अश्रुपात होने लगा । इस छश्रुपातको 
देख कर इनके सहपाठी छात्रों ओर स्वयं गुरुको कुमारिल पर सन्देह 
हुआ ओर उस दिनसे वे एक संदिग्ध छात्र समझे जाने छगे। वोद्धों 
ने इस बातको अन्तमें अच्छी तरहसे समझ लिया कि यह वेदिकधर्मी 
ब्राह्मण दै, और हमारे शास्त्रोंके ममंको समझनेके लिये ही छदा-रूप 
रूप धारण कर इसने पाठशालामें प्रवेश किया है | बौद्ध लोग कुमारिल 
से सशङ्कित हो उन्हें अपना परम शत्रु समझ कर पाठशालासे निकाल 
बाहर करनेका कोई उपाय सोचने छगे | अन्तमें अकस्मात्‌ एक दिन 
ऐसी घटना घटित हुई कि उससे बोद्धोंकी इच्छा भी पूर्ण हो गयी। 
बात यह थी कि कुमारिळ भट्ट एक दिन एक ऊंची दीवार पर बैठे 
हुए कुछ विचार कर रहे थे । इसी समय Rangia बोद्ध छात्रोंने 
पीछेसे आकर उनको धक्का दे दिया । पहले तो एक बार 'अर्हिसा- 
अहिंसा? की तुमुल-ध्वनि करने बाले बौद्ध छात्रों पर एक कुटिल दृष्टि 
पात किया और तुरन्त ही यह कह कर नीचे गिर पड़े कि--“यदि az 
सत्य हैं, तो झुझे कोन मार सकता SP दीवार परसे गिर पड़ने के 
कारण कुमारिछ भट्टकी पक आंख सदाके ल्यि जाती रही । x परन्तु 


क पतन्वतन्सोधतलान्य Tee, यदि प्रमाण श्रुतयो भवन्ति। 
जीवेयमस्मिन्पतितोऽसमस्थळे, मज्जीवने तच्छू त भावता गतिः । 
यदीइ ate भट्टप्रयोगादुव्याजेन शाखाश्रवणाश्र हेतोः । 
ममोचदेशात्पततो व्यनडक्षीक्षदेक चक्षविधि कलपनासा ॥ 
“शद्भर-दिग्विजय! 


CC-0. In Public Domain 


i 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
अष्टम-परिच्छेद | 
SSS SS 


कुमारिलने इसकी कुछ भी परवा नहीं की ओर क्योंकि उन्होंने छद्य- 
वेश धारण कर बोद्धोंकी पाठशालामें अध्ययन किया था, इसलिये 
इसे भगवान का दिया दण्ड समझा । वे छोगोंसे कहा करते थे कि 
मैंने बोद्धोंको धोखा देकर उनकी पाठशालामें अध्ययन किया था, | 
इसीलिये भगवानूने मुझे यह दण्ड दिया है । 

इसके वाद वोद्धोंके धर्मके मर्मको पूरो तरहसे समझ कर कुमारिछ- 
aga फिर वेदिक धर्मका प्रचार करना आरम्भ किया। कुमारिल | 
समस्त देशमें भ्रमण कर षोद्धोंके मतका घोर खण्डन ओर वेदिक- | 
धर्मके महत्वका प्रतिपादन करने लगे | अनेक जगह बोद्धोंसे कुमारिछ | 
का शास्त्रार्थ होवा । युक्ति ओर तर्क तथा प्रमाणोंकी झड़ी लगा कर 
बौद्ध पण्डितोंको अवाक्‌ कर देते | सवेसाधारण दशक श्रोतागण इस 
अदू भुल दृश्य, प्रखर प्रतिभा Va प्रगाढ पाण्डित्यको देख कर मुग्ध 
हो जाते | इसी प्रकारसे शास्त्राथ करते ओर aigist पोल खोलते 
हुए कुमारिल भट्ट प्रसिद्ध बौद्ध राजा सुधन्वाकी राजधानीमें पहुंचे ।! 
राजा सुधन्वा बड़े विद्वान्‌ थे, परन्तु हो गये थे -वोद्ध-धर्माचुथायायी | | 
उनके राज-दुरबारमें मी अनेक बौद्ध पण्डित, भिक्षु ओर श्रवण रहते 
ओ। कुमारिळ यही सोच कर सुधन्वाकी राजधानीमें आये af ; 
किसी प्रकारसे सुधन्वा राजाके भ्रमात्मक धमे-विश्‍वासको हटा कर 
Akami बनाया जाय । राजा सुधन्वाके वैदिक-धमीं हो जानेसे 
वैदिक धर्मके प्रचारमें बड़ी सहायता मिलेगी क्योंकि राजा सुधन्वा 
के उत्साहकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी । अस्तु--उनकी राजधानी 
में पहुंच कर उन्होंने एक मन्दिरमें डेरा डाला और शास्त्रार्थके लिये 
सुयोग देखने लगे। एक दिन कुमारिल भट्ट स्नान करके चुपचाप . 
राज-मइळके नीचेसे होकर जा रहे थे कि एकाएक उनके कानों में 
आवाज पड़ी--'क गच्छामि कि करोमि को <वेदालुद्धरिष्यति ।' इसा 
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व्याकुल-वाणीको सुन कर कुमारिछ भट्ट अवाक रह गये । वे सोचने 
लगे कि इस नास्तिकपुरीमें और भो कोई प्राणी दै, जिसे वेदों ओर 
वैदिक धर्मके उद्धारकी चिन्ता है ? परन्तु तुरन्त ही उन्हें एक पथिक 
से पता em कि सुधन्वा राजाकी पुत्री वैदिक धर्माचुयायिनी है। 
वह रात-दिन इसी चिन्तामें व्याकुळ रहती है कि--वेदों ओर वेदिक- 
धमेका उद्वार केसे हो, क्योंकि इस राज-नगरमें तो बोद्धोंके नास्तिकता- 
वादका ही बोछघाला है । यहां तक कि उसके माता-पिता भी 
बोद्ध मतानुयायी हैं । पथिककी आश्चर्य-चकित करनेवाली बात को 
सुन कर अत्यन्त उत्साहित हो उन्होंने वहीं राजमहलके नीचे खड़े 
होकर बड़े जोर से कहा,--माचिन्तय बरारोहे, भद्टाचार्योस्मि 
भूतले ? महाराज सुधन्वाकी पुत्रीने पहले से कुमारिछ भट्टकी प्रखर- 
बुद्धि, प्रगाढ विद्वत्ता ओर वेदिकधम प्रचारकी तत्परताकी प्रशंसा 
सुन रखी थी । उसने यह भी सुन रखा था कि कुमारिल भट्ट आज- 
कळ इस राजधानीमें ही आये हुए हैं । सुतरां उसका विशवास भटकी 
इस ममेबाणीको सुन कर और भी पक्का हो गया। राजकुमार नेः 
तुरन्त पण्डित कुमारिल भट्टको अपनी दासियों द्वारा राज-महळमें 
बुला भेजा | कुमारिछ wet राज-अन्त:पुरमें पहुंचने पर राजकुमारी 
ने उनकी चरण-धूछि छी। इसके पश्चात्‌ बोद्ध पण्डितोंसे शास्त्रार्थ 
करनेके सम्बन्धमें बहुत देर तक परामश होता ग्हा। अन्तमें सब 
बातें ठीक हो जाने पर कुमारिलभट्ट अपने डेरे पर आये और 
उन्होंने राजङुमारीके परामश के अनुसार राजाके पास अपने आने. 
की सूचना भेजी ओर उनके बोद्ध पण्डितोंसे शास्त्राथ करनेकी इच्छा 
प्रकट की | 
राजा सुधन्वा बोद्ध होकर भी बड़े सदाचारी एवं कतेव्यपरायण 
थे । उन्होंने कुमारिछ भट्टको बुला कर बड़े आदर सत्कारसे उनकाः 
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A अभिनन्दन किया ओर उनकी इच्छानुसार अपने राज-द्रवारमें ही 
शाखाथ का प्रबन्ध कर दिया। अगले दिन बड़े समारोहसे राज-दर- 
बारमें वोद्ध-पण्डितगण आये ओर महाराज भी अपने राज-सिंहासन 
पर मध्यस्थ होकर AS | एक ओर डच्चासन पर एकाकी कुमारिलमट्र 
बैठे । उनके आस-पास कुछ राजधानी-निवासी बोद्ध-धमंके area 
वचे हुए ब्राह्मण बेठे | आरम्भमें ही कुमारिल्भट्नने एक आमके वृक्ष 
पर वेठी कोयलकी मधुर-वाणीको सुन कर कहा, 
t “सलिनेस्चेन्न संगस्ते नीचेः काककुछेपिका, 9 ४ | 
श्र्‌ तिदूषक निर्हादेः इलाघनीयस्तदामवेः ॥? | 
तात्पर्य यह है कि-हे मधुर-कण्ठी कोकिल, यदि तू श्रुति- ` 
कठोर ध्वनि करने वाले इन कोवोंका सङ्ग छोड़ दे, तो तू प्रशंसनीय 
हो जाय | इस इलोकका सीधा-साधा अर्थ तो यही है कि हे कोकिल, 
यदि तू इन कोवोंके सहवास ओर मेळ-मिलापको छोड़ दे, तो तेरे 
इस मधुर-रवमें ओर भी स्निग्धता आ जाय, तुझे और भी अधिक 
.. गौरव प्राप्त हो। इसका दूसरा agpi अर्थ यह था कि हे ge 
; शीळ और बुद्विमान्‌ राजन्‌, तू वैसे तो सदाचारी, कतंव्य पालन 
7 करने ater शिष्ट है ही, परन्तु यदि तू इन नास्तिक, निरीश्वरवादी. 
F, श्रुति-स्म्ृति और वेदोंकी निन्दा करने वाले वोद्धोंके झुण्डमें न होता, 
तो कितना अच्छा होता ? 
बौद्ध पण्डितोंके हृदयों पर इस मम॑स्पशी व्यज्गोक्तिको सुन कर 
आगसी लग गयी । उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि HA भयङ्कर 
विषधर सपने काट खाया हो। धसे उनके FAVES छाल हो 
उठे ANA भीषण अञ्नि-फूलिङ्ग बहिर्गत होने लगे। परन्तु इस 
^ प्रकारकी भाव-भंगिका सत्यत्रती कुमारिछ भट्ट पर क्या प्रभाव पड़ 
सकता था ? मन्तमें शास्त्रार्थ आरम्भ gat | बोद्ध-पण्डितोंने कुमाः 
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रिलको उत्तेजित करनेके लिये पहले अत्यन्त घृणित शब्दोंमें वेदिक- 
धर्मकी निन्दा करनी आरम्भ की । अटळ ओर हिमगिरी की तरहसे 
अचल कुमारिळभटूने युत्ति-तक ओर अकाब्य प्रमाणोंके साथ उनके 
प्रश्‍नोंका उत्तर देकर बोद्ध-घर्मके शुष्क-अून्यबाद एवं निर्वाणके स्वरूप 
ओर मोखिक अहिंसावादिताक़ी पोल खोलनी आरम्भ की। जब 
बौद्ध-पण्डित MAN कुमारिलभट्टका मुकाबला न कर सके तो अपने 
शून्यवादकी छिछालेदर करानेके लिये छोटी-छोटी बातों पर उतर 
आये | राजाकी आज्ञासे बाहरसे अनेक प्रसिद्ध Far बोद्ध-पण्डित 
बुलाये गये । नम्वरवार कुमारिळ wer सबसे शास्त्रार्थ किया | अन्तमें 
, सबको पराजित होना पड़ा। बोद्ध-पण्डितोंके मुंह सूख गये । चारों 
ˆ ओर बेदिक-धमेकां जय-जयकार होने लगा । अनेक लोग दुल्के दळ 
आकर कुमारिळ भट्ट्से वेदिक धमेकी दीक्षा लेने लगे । इस अपूर और 
. अदभुत व्यापारको देख कर बोद्ध-पण्डित क्रोधसे उन्मत्त हो उठे। 
उन्होंने कहा कि यदि वेदिक धर्म और वेढोंमें इतनी सस्ता और 
करामात है, तो तुम उसकी परीक्षा दो । राजाने भी बौद्ध-पण्डितोंके 
प्रभावमें आकर उनकी इस नीच प्रवत्तिपूर्ण बातफो स्वीकार कर 
ज्या lane दिन राज-दरवारमें बोद्ध-पण्डित एक पात्रमें विषधर 
सपको बन्द करके लाये । राजाको भी यह बात वता दी गई । कुमा- 
रिछ azh आने पर उनसे पूछा गया कि इस बन्द पात्रमें क्या वस्तु 
है ! यदि तुम्हारा वेदिक धर्म सच्चा है, तो उसकी परीक्षा हो जाय | 
कुमारिल AEA भगवानका नाम स्मरण कर कहा,--/इस पात्रमें 
शालिम्रामकी मूर्ति है 1” 
बौद्ध पण्डित कुमारि azh बातको सुन कर छगे सानन्दसे 
नाचने | परन्तु जब सबके सामने राज-द्रबारमें उस पात्रको खोल 
कर देखा गया, तो उनकी नानी मर गई | क्योंकि पात्रमें सचमुच ही 
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सपकी जगह शालिग्रामकी मूर्ति मौजूद थी ! इस आश्चर्य-व्यापारको 
देख कर सब लोग बड़े आश्चर्य-चकित हुए। weg कुटिल बोद्ध- 
पण्डितोंने कहा कि नहीं यह परीक्षा ठीक नहीं es । एक परीक्षा और 
देनी होगी और वह यह. होगो कि तुम पवतसे कूद कर अपने प्राण 
बचाओ, तो समझें ईश्वर कोई वस्तु है, जिसने तुम्हारी रक्षा की ओर 
वेद तथा वैदिक aad कुळ तत्त्व है ! धर्म-विश्‍वासो, दृढ़-प्रतिज्ञ ब्राह्मण 
कुमारिळ भट्ट तो देदिकधमके प्रचारके लिये प्राणोंकी वाजी लगा कर 
मेदानमें निकछा था । कुमारिलने बोद्धोंको इस बातको स्वीकार कर 
छिया और सबके सामने देखते ही देखते वे पवत wa कूद पड़े ! 
aaa समय उन्होंने कहा था कि यदि वेद ओर ईश्वर सत्य हैं, तो 
मुझे कौन मार सकता हे । पवेत परसे गिर कर छुमारिल AEs एक! 
पांवमें गहरी चोट छगी, जिससे वे कुछ छङ्कड़ेसे हो गये । परन्तु 
उन्होंने बड़े उत्साहसे खड़े होकर कहा,--“यह चोट भी मुझे इसलिये 
ळगी है कि मैंने संदिग्ध शब्द यदि! का प्रयोग किया था । यदि में 
ae झान्दका प्रयोग न करता, तो मुझे तनिक भी चोट न लगती ।” 
कुमारिलके agga और अपूर्व कायंकलापोंको देख कर राजा सुधन्वा 
तो वैदिकिकमीं हो ही गये, साथ ही उन्होंने आज्ञा दी कि सव लोग 
बोद्ध धर्मको परित्याग कर वैदिक धर्मकी दीक्षा लें ओर जो वेदिक- 
धर्मकी शरणमें नहीं आना चाहता, वह हमारे TSAR निर्वासित कर 
दिया ज्ञाय । सुतरां इस राजाज्ञाके अनुसार समस्त राज्यमें वेदिक- 
धर्मकी दुन्दुभि बजने लगी । 
कुमारिळ अपने समयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । वेडिकशास्त्रा 
और बौद्ध-दर्शनोंमें उनकी गहन गति थी | इसके सिवा कुमारिल भट्ट 
में आत्मगौरव और आत्म-विश्वासकी मात्रा बहुत अधिक थी । वेदों 
ओर स्मृतियों तथा SN पर उन्हें इतना विशवास था, yl कि 
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अपने अस्तित्व पर । कुमारिल भट्टने जेमिनीके मीमांसा-शास्त्र पर 
वार्तिक लिखे और आइवलायन गृद्यसुत्रों पर वार्तिक fea हैं ओर 
अनेक अहङ्कारोंको जो शास्त्रोंमें आते हैं, स्पष्ट किया है। कुमारिल 
भट्टकी अन्तिम परीक्षा तो इतनी व्याकुछ कर देने वाळी हे कि संसार 
के इतिहासमें उसका कोई उदाहरण ही नहीं मिल सकता | अगले 
परिच्छेदमें उसका वर्णन किया गया है | 
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जिस समय झङ्कर अपने कार्यकलापोंसे संसारको चकित कर रहे 
थे, उस समय कुमारिळ भट्टका प्रचार-कार्य समाप्त हो चुका था। 
उनके प्रधान शिष्य मण्डन मिश्र तथा अन्यान्य शिष्योंने उनके प्रचार 
कार्यको संभाल लिया था और gate भट्टने बौद्धोंकी पाठशालामें 
BUA धारण कर पढ़नेके कारण विश्वासघातका प्रायश्चित्त करनेके 
लिये प्रयागको प्रस्थान किया था | उन्होंने विचार स्थिर किया था 
कि मैंने बौद्धवेश धारण कर जो बौद्धोंके यहां पठन-पाठन किया है, 
यह्‌ विश्वासघात हुआ है। उस विश्वासधातका प्रायश्चित्त एक प्रकार 
से हो सकता है और वह इस तरहसे कि प्रयागमें त्रिवेणी-तट पर 
तुषानळ प्रज्वलित कर में अपने शरीरको भस्म कर दू' ! सुतरां-- 
FRS भट्टने सब कार्यो'से निवृत्त होकर प्रयागको प्रस्थान किया । 
जानेसे पहले लोगोंने उनको अनेक प्रकारसे समझाया बुझाया | उनसे 
कहा गया कि आपने जो कुछ किया है, वह तो केवळ वैदिकधर्मकी 
युनर्स्थापनाके लिये किया दै । व्यक्तिगत स्वार्थकी तो उसमें गन्ध भी 
नहीं | परन्तु दट्प्रतिज्ञ-तेजञस्वी ब्राह्मण कुमारिळ भट्टने किसीके अनु- 
रोध ओर अनुनयको स्वीकार नहीं किया । वे प्रयाग पहुंच गये और 
agi पहुंच कर उन्होंने तुषानळ प्रञ्चलित कर उसमें प्रवेश fear 
इस नश्वर देहको अस्म करनेके पहले उनकी बहुत प्रबळ इच्छा थी 
कि एक वार अवतारी महापुरुष से भेंट हो जाती, तो बहुत 
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अच्छा होता | क्‍योंकि शङ्करकी महिमाका प्रचार उस समय समस्त 
देशमें हो रहा था । कुमारिल भट्ट भी अपने एक परम-प्रबलळ agarri 
के विचित्र काय-कछापोंको सुन कर परम प्रसन्न होते थे। परन्तु 
वार-वार इच्छा होने पर भी भेंट करनेका सुयोग प्राप्त नहीं हुआ था | 
परन्तु शरीर विदग्ध होनेसे पहले उनकी यह परम इच्छा भी पूरी हो 
गई । शङ्कर अपने शिष्यों सहित कहीं प्रचाराचाथ जा रहे थे । मागे 
में ही उन्हें कुमारिल भट्टके प्रायश्चित्तायोजनकी बात मालूम हुईं | TET 
ने कुमारिछ veh त्याग ओर धम्निष्ठाकी बातोंको सुना था। उनकी 
एकान्त इच्छा थी कि वे कुमारिल wed fhe कर वेदिक धर्मका प्रचार 
करें, तो बड़ी सफलता प्राप्त होगी । क्योंकि कुमारिछ भट्ट जेसा त्यागी 
तपस्वी और विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली सच्चा ब्राह्मण, उस समय देझमें 
कहीं तलाश करने पर भी नहीं fas सकता था। शङ्कर स्वामी भी 
प्रायश्चित्तकी बात सुन कर स्तब्ध रह गये ओर उसी समय शिष्यों 
सहित वहांसे प्रस्थान कर वे त्रिवेणी-तट पर प्रयाग पहुंचे । वहां जाकर 
उन्होंने जो विचित्र हृदयविदारक दृश्य देखा, उससे वे परम ज्ञानी 
शङ्कर भी अपनी अश्रुधाराको न रोक सके । त्यागी ब्राह्मगकी सत्य- 
निष्ठाको देख कर वे अवाक रह गये । उन्होंने देखा कि सत्यनिष्ठ 
MAN कुमारिळ भट्टका शरीर तुषानछमें दग्ध हो रहा हे-ओर कुमा- 
रिल भट्ट हिमगिरि पवेतकी तरह अचल हुए शरीरकी समस्त यन्त्र- 
णाओंको सहन करने ळग रहे हैं ! अत्यन्त समीपमें उपस्थित होकर 
शङ्कर स्वामीने SAS भट्टको सम्बोधन कर कहा,--“भट्ट, ag 
क्या कर रहे हो ? किस कारणसे इस प्रकारसे जीवन विसजन करने 
छग रहे हो ? किस पापके कारण यह तुषानछ आपके पुण्यमय पवित्र 
शरीरको भस्म करने लग रद्वा V कुमारिळ भट्टे तेजोमय मुख- 
मण्डलकी गम्भीरताको देख कर MELB हो उठे । वे वार-वार 
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तुषानलमें दग्ध होनेका कारण पूछने लगे और aaa उत्कण्ठित 

होकर बोले,--“भट्ट, आप तो परम ज्ञानी और पण्डित हैं। मेरा ठो 

ag विशवास आर धारणा हे कि आप जेसा समदर्शी ओर सहृदय 

व्यक्ति कभी स्पप्नमें भी पाप नहीं कर सकता । शास्त्रोंमें उत्कट पाप 

के लिये तुपानलमें भस्म होकर आत्म-विसर्जन करनेका विधान तो 

अवश्य है, परन्तु वह आप असे महात्माके लिये नहीं है। कहिये ? 

? *पण्डितप्रवर, शीघ्र कहिये ! इस प्रायश्चिचका क्या कारण 

है? में अधिक देर तक इस भीषण दृश्यको देखनेमें असमर्थ हूं 

शङ्करके दर्शनसे छुमारिळको बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत 
होने लगा, HA ga देहमें ga: प्राणोंका संचार हो रहा हो । चिताके 
इ पास जो दर्शक खड़े थे, वे एकाएक Suites झुखमण्डळके भावको 
५ परिवर्तित होते देख चकित रह गये । पहले जहां उनके सुख पर TA- 
णाओंके दुःखकी व्यथा प्रकट होती थी, वह क्षण भरमें लुप्त हो गई । 
उनका सुखमण्डछ THEA प्रसन्न ओर उत्फुछ़ हो उठा | दर्शक सोचने 
SÀ कि अवश्य ही कोई अलोकिक काण्ड उपस्थित हुआ है। बिना 
देवी शक्तिके प्रभावके ऐसा कमी नहीं हो सकता | नहीं तो तुषानळ 
में दग्ध होते हुए कुमारिछके मुखमण्डल पर अनिवंचनीय आनन्दका 
भाव और अपूर्व egaa केसे विकसित होती ? अभी क्षण भर 
पहले कुमारिछ veh मुखमण्डल पर दु:ख-यन्त्रणाकी व्यथाके चिन्ह 
दृष्टिगोचर होते थे, किन्तु हठात्‌ शङ्करा वार्यके आगमनसे उनकी ठुःख- 
९५ यन्त्रणा दूर हो गई । कुमारिलकी प्रफुद्ठतांको देख कर प्रतीत होता 
'था जैसे पार्थिव सुख gater परित्याग कर दिया हो। छोगोंने 

समझा यह सब शङ्कराचायके प्रभावले ही हुआ दै। 

शङ्कराचायेके उपस्थित होने पर कुमारिळ wer चितामें बेठे ही 
बैठे पहले तो संन्यासी समझ कर प्रणाम किया और फिर बोले,-- 
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“आचार्य, मेरा सौभाग्य है कि देह-त्यागसे पहले आपके दशन कर 
नो A A qa Q 
सका । बहुत दिनोंसे इच्छा थी कि में आपसे मिळ कर वेदिकधमका 
प्रचार करू । परन्तु सुयोग न मिलनेसे Fer नहीं हो सका | परन्हु 
जब आप पघारे हैं, तो तब तक मेरे सामने खड़े रहिये, जब तक कि 
` p aa A 
« मेरी इहळोकछीळा समाप्त न हो जाय । आपके दृशान करनस मेरी 
_ शारीरिक और मानसिक यस्त्रणायें तिरोहित हो गई हैं। महात्मन्‌, 
ˆ आपके दहीनके सौभाग्यसे संसार-यन्त्रगा तो साधारण बात दे, 
संसारके सकळ पाप-ताप fees हो जाते हैं ओर भव-वन्थनसे सुक्ति 
प्राप्त होती है। आप साक्षात इङ्कूर-स्वरूप हैं। इस घोर कलिकाळमें 
संसारसे मोह-रूपी अज्ञानान्थकारको दूर करके परम TAMA संसार 
को आलोकित करनेके लिये ही आपने नर-देह धारण किया है । आप 
दया करके मेरे उद्धारके निमित्त तब तक ठहरिये, जव तक कि मेरा 
प्राणवायु अनन्त आकाझमें विलीन न हो जाय । आपके दशन करते 
हुए : यदि प्राण देहसे निकलेंगे, तो मुझे इस वच्धनमें fea होनेके 
RA फिर इस धराधाममें नहीं आना पड़ेगा । में सब बन्धनोंसे सुक्त 
हो जाऊंगा |” 


इस प्रकार वार-वार कातर-कण्ठसे सविनय अनुरोध ओर प्रार्थना ˆ 
होते देख शक्कर व्याकुळ दवा उठे ओर बोले,--“पण्डित प्रवर, किस . 


कारणसे आखिर आप यह प्रायश्चित्त कर रहे हैं ? आपने कया ऐसा 
कठोर पाप किया दै, जिसके कारण आप अपने परम पुण्यमय देहको 
इस प्रकारसे तुषानलमें भस्म करके प्रायश्चित्त कर रहे हैं ? यदि कुछ 
गोप्य न हो, तो अकपट समस्त वृत्तान्त कहिये। शास्त्रोंमें लिखा दै 
कि यदि गुप्त रूपसे किये किसी पापको सबेसाधारणके सामने व्यक्त 
किया जाय, तो उसका बोझ हल्का हो जाता दै । आप तो परम ज्ञानी, 
महापण्डित हैं । शासतो AAA आपके सामने उल्लेख करनेकी 


main 


oo) 


= Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangot hee 
Digitized by Sarayu Trust , Delhi and eGangotri 


i नवम-परिच्छेद । 


< 


आवश्यकता नहीं है । यदि कोई आपत्ति न हो तो सब वृत्तान्त स्पष्ट 
करके BT । इससे आपको ठाभ ही होगा, हानि नहीं |” 

परम प्रशान्त भावसे कुमारिछ अट्टने चितामें 33 ही बठे कहा, 
“आचार्य, जो भाग्यवान्‌ मरते समय आपके gaaat सौभाग्य ma 
करता है, उसके अमङ्गल ओर हानि-डाभकी आशङ्का ही नहीं । खाप 
तो प्रत्यक्ष मङ्गळ-स्वरूप हैँ | कल्याण आपकी अपर एक मूर्ति विशेष 
का नाम है । में अपने जन्म-जन्मान्तरोके संचय किये पुण्य-प्रतापके 
फसे ही इस समय आपके दर्शन कर रहा हूं । बहुत इच्छा थी कि 
आपके पाससे तस्वज्ञानका गूढ़ उपदेश श्रवण कर आत्मज्ञान लाभ 
करता । क्योंकि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ दै । आत्मज्ञान दी श्रह्म-ज्ञान 
है । जिससे आत्प्रदर्शन और आत्म-उपलब्धि हो, उसीसे महासझुक्ति 
ओर निर्वाण-पड प्राप्त होता है | आप उसी तरव-ज्ञानका प्रचार करने 
के लिये इस लोकमें अवतीणें हुए हैं। मेरा यह दुर्भाग्य है किम 
अपने कानोंसे आपके तत्त्वज्ञानको सुन कर इस मानव जन्मको सफळ 
ओर सार्थक नहीं कर सका । यह क्या कुछ कम परितापकी वात है 
कि आपके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त होने पर भी आपके gaa ज्ञानो- 
पदेश न सुन सका । खेर, जो कुछ भी हो--में आपके दर्शनसे संसार 
के Ee सुक्त हो गया। आपके दर्शनमात्रसे मेरी तुषानंल- 
दुग्ध-यन्त्रणा लुप्त हो गई !7? 

छुमारिळ भट्टका शरीर भस्म होने छग रहा था और वे प्रशान्त 
भावसे शङ्करसे अनुनय-विनय कर रहे थे। TESTER देहको अधिका- 
बिक रूपमें भस्म होते देख व्याकुळ हो फिर बोले,--“भट्ट, यह प्राय- 
श्रित्त क्यों हो रहा है, इसका कारण तो बताइये ? यदि और कुछ 
समय तक यह परम पवित्र पुण्यमय शरीर संसारमें रहता, तो वेदिक- 
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घर्मेके प्रभावले वेदिक-धमे पर कुठाराधात हो रा है। आप यदि 
जीवित रह कर. उस कदाचारसे वेदिकध्मकी रक्षा करते तो बड़ 
काम होता \” 
उत्तरम कुमारिल भट्ट बोले,--/आचार्य, दुःखकी बात ओर क्या 
बताऊ ? उसीके लिये यह कठोर प्रायश्चित्त हो रहा है। Wa बोद्ध- 
ध्म और दु वौद्धोके दमनके लिये जीवन उत्सग करनेकी प्रतिज्ञा 
की थी । उसी उद्देश्यकी साधनाके लिये में उनमें गुप्त रूपसे शामिल 
हुआ था | उनकी दुरमिसन्धियों और मिथ्या पाखण्ड तथा गुप्त गति- 
विधिको जाननेके लिये ही मेंने छदावेश धारण कर उनकी पाठशाला 


में प्रवेश किया था ! मेंने उसी छ्मरूपमें उनके झास््रोको पढ़ा और. 


उनके पाखण्डो समझा | परन्तु अब मुझे अपना वह व्यवहार, कपट- 
पूण माढूम हुआ । जिसके gel मिथ्या, प्रवश्वकता ओर चातुरी 
विद्यमान दै, उसमें सफलता प्राप्त होनी कठिन हे । इसीलिये नितान्त 
अनुतप्त होकर मैने इस कठोर प्रायश्रित्तका आयोजन किया है | अस्तु, 
जो कुळ भी हो at प्रायश्चित्त करने दीजिये ओर आप संसारका 
कल्याण कीजिये ।? 
शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया कि आपने वेदोंकी ग्क्षाके लिये ये 
सब काम किये हैं, इस लिये आपने कोई पाप नहीं किया दै । आप 
अपने saat पूरा करें और मेरे साथ मिल कर देश ओर धर्मका उद्धार 
करें । पातकी मनुष्योंके RA आप HA महापुरुषोंका दशन द्री पातक 
का प्रायदिचत्त दै। जिन्होंने टूटी हुई धर्मकी मर्यादाको नये सिरेसे 
स्थापित किया, भळा उनके लिये प्रायश्चित्त केसे हो सकता है ? आपने 
अपने शुरुके विरुद्ध कोई काम नहीं किया, बल्कि आपने तो अविद्या 
और अन्धकारको दूर खिया दै और भूले-भटके पुरुषोंको सन्मा्गकी 
जोर प्रत्त किया दै। AGS ABARAT धर्मके अनुसार है । 
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कोन इसको पातक़ोंकी श्रेणीमें गिन सकता हे ? आपके जीवनका 
एक एक शवाल देशके लिये कल्याणकारी है। आप इस प्रायर्चित्तके 
विचारको छोड़ें और मेरे साथ इस धर्म-कार्य्यमें हिस्सा लें | मेरे भाष्य 
पर चातक रखें । कुमारिलने उत्तर दिया कि “आपका यह भाव आपके 
गोरब और विद्नताको प्रकट करता है । बड़ोंकी रीति है कि वे दूसरोंके 
छोटेसे गुणोंको भी बड़ा समझा करते हे | मुझे भी धमकी मर्यादा पर 
स्थिर रहना बड़ा प्यारा है। में अपने विचारडो बदल नहीं सकता | 
यह मेरा निर्णय, मेरा निर्णय ही नहीं, किन्तु शास्त्रोंका निर्णय दै 
ओर इसका SERA करना मुझे कदापि सह्य नहीं | यदि आप देदिक- 
घमंका प्रचार करना और बोद्धोंको पराजित करना चाहते हैं, तो 
मण्डन मिश्रको अपने साथ काम करनेको मिलायें | उप्तको साथ करने 
से आप सारे जगत्‌ पर विजय लाभ कर सकेंगे। वह विश्वरूपके 
नामसे प्रख्यात है, गृहस्थ है, वेदिक-कार्योमें लगा हुआ है, पर निवृत्ति- 
ग पर उनका विश्वास नहीं | आप सबसे पहले उसके पास पधा- 
RÈ | ह्न शास्त्रों का वेत्ता ओर मेरा सबसे योग्य शिष्य है। मुझे भी 
उसके साथ बड़ी प्रीति है। आप जाकर उसके साथ शास्त्रार्थ करें और 
उसको अपने मतमें छायें। उसकी पत्नी बड़ी विदूषी है। इस शास्त्रार्थमें 
उसको मध्यस्थ बनायें, वह धार्मिक स्त्री किसीका पक्षपात नहीं करेगी 
ओर सचाईके पक्षमें निणय करेगी । यदि वह आपके पक्षमें आ गया 
तो वह आपके भाष्य पर बड़े उत्तप वार्तिक TAT | परन्तु जब तक 
मेरी देह भस्म न हो जाय, आप मेरे सामने खड़े रहें, मुझे आपसे 
बड़ी प्रीति है, क्योंकि आपने वेदोंके उद्धारका झण्डा फहराया है ।” 
इसके बाद दोनों उप हो गये । तुषानल प्रतिक्षण da होता जञा 
रहा था । धीरे-धीरे तुषानलने पवित्र घ्राह्मणके शरीको भस्मीभूत करना 
आरम्भ किया | उनके शिष्य और प्रेमी भक्त सब पास खड़े इस दृश्य 
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को देख कर रो रहे थे । यह एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य था कि 
जिसको देख कर कोई पत्थर हृदय पुरुष भी क्यों न हो, फूट-फूट 
कर रोये बिना नहीं रद्द सकता था ओर धमके निमित्त यह बलिदान 
भी एक ऐसा बलिदान था जो कि जगतमें उपमा नहीं रखता । जगतू 
में बहुत पुरुषोंने अपने-अपने विश्वासके प्रचारमें प्राण दिये हे, पर 
उनमें ऐसी सहिष्णुता, ऐसा धेय्य और ऐसी बीरता नहीं दिखाई दी । 
जातिका सुधार करने वालोंको अत्याचारियोंने अपने वळसे पकड़ा । 
उन्हें माग, AMA जलाया, सूछी पर, फांसी पर छटकाया, जहर 
दिया | इस मौतके प्याठेको aga ही कम छोगोंने खुशो-खुशी पिया, 
पर ऐसा कुमारिलके सिवा ओर कोई पुरुष नहीं हुआ, जिसने धर्मके 
निमित्त स्वयं ऐसा प्रायश्चित्त किया हो और जीतेजी अपने पुण्यमय 

शरीरको तिल-तिल करके तुषोंकी अभ्निमें स्वयं जछा दिया हो !” 
इस भयानक हृश्यको देख कर जितने आदमी पास खड़े थे, वे 
सबके सव फूट-फूट कर रोने और छगे। किसीमें यह शक्ति न 
थी कि एक दूसरेको शान्ति दे और नही कोई एक दूसरे क्री 
ओर देख ही सकता था । दां, उस समय एक कुमारिछ ही थे, जो 
सबको रोते हुए देखते थे । पर आप झान्तचित्तसे परमात्माके घ्यानमें 
मझ थे, क्योंकि वे समझते थे कि मैंने अपने जीवनके उद्देश्यको पूरा 
कर लिया है । वे अपनी ओर मृत्युको आता हुआ नहीं देखते थे, 
किन्तु उनको पूरा विश्वाघ था कि में शाइबत जीवनी ओर जा रहा 
हूँ । इसी आनन्दमें वे ऐसे मन्न थे, मानो वे आगको आग नहीं सम- 
झते, किन्तु वे समझते थे कि में दुःख दूर करने वाली माताकी गोदमें 
बैठा हूं और सच्चे विशवासके यज्ञमें अपने आपको हदन कर ET 
हूँ | उनका धर्म जीवन, आकाइमें चारों दिशाओंमें विश्वासके पवित्र 
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i 
मण्डनमिश्रके वंश ओर कुछका तो इतिहासमें कुछ पता नहीं 

लगता, परन्तु छुमारिल भट्टाचायके कथनानुसार उनका नाम पहले 
विश्वरूप था । वे शास्त्रोंके अद्वितीय ज्ञाता ओर शास्त्राथमें प्रचण्ड 
तक आर युक्तियों तथा प्रमाणोंकों समावेश कर प्रतिवादीको परास्त 
कर देते थे । प्रखर प्रतिभा ओर अपूव विद्धत्ताको देख कर ही छोगोंने 
— नाम मण्डन मिश्र कल्ला था। मण्डन मिश्र जेसे प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ थे, वेसे ही धन-सम्पन्न भी थे | वे भिक्षा-बृत्ति नहीं करते थे । 
वे परम आत्मज्ञानी ओर तत्त्ववेत्ता होते हुए भी बड़े ठाट-बाटसे- 
रहते थे । प्रचण्ड त्यागी, महा विद्वान्‌ कुमारिळ ugh शिष्य थे। 
कुमारिळकी तरहसे ही द्वेतवादी अर्थात्‌ जीव और ब्रह्मो अळग- 
अलग मानते थे । “सरस्वती? उनकी महीयसी. विदूषी पन्नीका नाम 
था। शङ्कर स्वामीके साथ झास्त्रार्थक्जी घटना, शङ्करके जीवनकी 
विशेष घटना है। इस लिये हम सरस्वती का परिचय देना आवश्यक 
समझते हैं | 


पटनाके पास शोण-नद्के तटस्थ किसी ग्राममें महीयसी सरस्वती | 
का जन्म हुआ था । इनके पिताका नाम विष्णुमित्र था। सरस्वतीका | 


जन्म इन्हींकी पत्नीके गर्भसे हुआ था। सरस्वतीके शारीरिक बाह्य 
चिन्होंको देख कर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे साक्षात्‌ भगवती सर- 
स्वती इस लोकमें अवतीण हुई हों । सरस्वतीकी प्रखर प्रतिभाको देख 
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कर Go विण्णुमित्रने उसे शास्त्र पढ़ाना आरम्भ किया। सरस्वतीने 
अपने पूव-जन्मकी अतीत स्मृतिकी तरहसे थोड़े समयमें वेद, Aag 
और इतिहास तथा गणित एवं धमंशाख्र ओर दशनोंको पढ़ डाला। 
'शङ्कर-दिग्विज्ञय’ में लिखा हे कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, जिसमें 
सरस्वतीकी गति न हुई हो । थोड़े ही समयमें सरस्वतीके रूप ओर 
गुणकी चर्चा समस्त प्रान्तमें हो उठी । रूप ओर गुणमें समानता 
देख कर लोग उसको 'उभय भारती? कहने लगे थे | 
कहावत है कि रल्लोंकी कद्र जोहरी ही Saat है। सरस्वतीकी 
विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा जब मण्डन मिश्रने सुनी, तो वे बड़े आकर्षित 
हुए । सरस्वतीने भी मण्डन मिश्रकी विद्वत्ताकी देश-व्यापी चर्चा 
सुन रखी थी। वह भी मण्डन मिश्रकी गुगावलिको सुन कर विमुग्ध 
हो गई। मिलने और--ओर शास्त्रचर्चा करनेकी दोनोंकी इच्छा 
होती थी, परन्तु दोनोंमें एक पुरुष था ओर दूसरी खी । इस लिये 
छोक-प्रथाके अनुसार एकसे दूसरेकी भेंट होनी दुलेभ थी। अन्तमें 
इस भेंट करने या मिलनेकी प्रबळ इच्छा और आकांक्षाने दूसरा रूप 
धारण किया | इसे पूव-जन्म-व्यतीत सम्बन्ध ही समझना चाहिये । 
क्योंकि मण्डन मिश्रकी यह आकांक्षा हो गई थी कि यदि सरस्वतीको 
पत्नी रूपमें पा सकू', तो वद॒ तरणी स्वरूप होकर इस दुर्ग रूपी संसार 
सागरसे पार ह्वोनेमें सहायता देगी और सरस्वतीने भी जबसे मण्डन- 
मिश्रकी विद्या-बुद्धिकी प्रशंसा सुनी थी, वह भी मिलनेके लिये अधीर 
और व्याकुळ हो रद्दी थी । दोनोंके आत्मिक संकेत एक.दूसरेके पास 
पहुंच कर दोनोंको व्याकुळ कर रहे थे | 
मण्डन मिश्रकी व्याकुछता तो यहां तक बढ़ गयी थी कि वे 
संसारसे विरक्तसे हो गये थे। पुत्रकी इस व्याकुलताको देख कर पिता 
ने खेदपूवक पुत्र WSF PEEL पूछा । सत्यवादी 
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पुत्र मण्डन मिश्रने eat और सङ्कोचचश ओर तो कुछ न कदा, 
किन्तु वातों ही बातोंमें सरस्वतीकी विद्या-चुद्धिकी प्रशंसा कर दी | 
विद्वान्‌ पिता समस्त रहस्यको समझ गये | मण्डन मिश्रके यित्राने 
अपने एक दूतको सरस्वतीके पिताके पास भेज कर seer भेजा क्रि 
मण्डन मिश्रके पिता अपने विद्ठान्‌ पुत्रके साथ विदूपी सरस्वतीका 
विवाह करना चाहते हैं । सरस्वतीके पिताने अपनी पन्नीसे परामश 
कर प्रस्तावको स्वीकार कर लिया । क्योंकि मण्डनमिश्रकी विद्या- 
वुद्धिकी प्रशंसा देश भरमें हो रही थी । धनकी भी उनके यहां कमो 
नहीं थी । क्योंकि वंश-परम्परासे वे लोग राजपणिडत होते चले आये 

थे । अस्तु, प्रस्ताव स्वीकार होने पर यथासमय मङ्गल-मुहूतमें दोनों 

का विवाह हो गया | विवाहे पश्चात्‌ विदा होते समय सरस्वठीके 
पिताने उसे अनेक उपदेश देकर कहा;--“बेटी, उस घरको अपना 
घर समझना | सास-इअसुरको माता-पिता ओर देवर-ननदोंको भाई 
ओर बहन समझ कर उनके साथ स्नेह रखना । अबसे स्वामी ही 
तुम्हारा सब कुछ है । पति, गुरु इष्टदेव सब कुछ स्वामी है। स्वामी 

की सेवामें कभी असावधानी मत करना | और फिर तू तो विदूषी है । 
शास्त्रोंके मर्मको समझती हे । कोई ऐसा कार्थं मत करना, जिससे 
पिता और इवसुरका कुल कछद्वित हो । में आशीर्वाद देता हूं कि-- 
चेटी, तू चिर-दिन सौभाग्यवती हो।” उभयभारती-सरस्वतीने 
बिदा होते समय पिताकी चरण-धूलि मस्तक पर छगा कर उनके उप- 
देशोंको ग्रहण किया और सानन्द पतिके साथ श्वसुर-गृहके लिये बिदा 
gil मण्डन मिश्रत्रे सरस्वतीको पत्नी eat पाकर ओर सरस्वतीने । 
मण्डन मिश्रको पति रूपमेँ पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त की । दोनों . 
पति-पत्नी बड़े आनन्दके साथ अपना गृहस्थ-धमें पालन करने छपे | 
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मण्डन मिश्र, कुमारिळ ugh पट्ट-शिष्य थे, यह पहले परि- 
च्छेदमें लिखा जा चुका है। गुरुकी तरहसे शिष्य, मण्डनमिश्च भी 
बेदिक-धर्म-प्रचार और बोद्ध-धर्मके नाशके लिये सदा प्रयत्न करते 
रहते थे । बड़ी दूर-दूरसे लोग उन्हें शास्त्राथके लिये वुछाते थे । स्वयं 
भी अनेक विद्वान्‌ उनके यहां जाकर उनसे शाख-चर्चा करते थे। 
मण्डन मिश्र बड़े कमेकाण्डी थे। ate पण्डितोंके अनाचार और 
मिथ्या व्यवहारको देख कर उनसे बहुत घृणा करते थे। Ag 
के पाखण्डकी पोळ खोलनेमें उनकी खूब ख्याति हो चुकी थी | अनेक 
धर्माचाय बौद्ध, मण्डन मिश्रकी प्रखर प्रतिभा और प्रचण्ड Rema 
TRR थे । शङ्कर-स्वामीने कुमारिछ wet जब मण्डन मिश्री 
विद्वत्ता एवं प्रगाढ़ घम निष्ठाकी बात सुनी, तो वे बड़े प्रसन्न हुए । 
और कुमारिछ भट्टके प्राण-त्यागके पश्चात्‌ वे मण्डन मिश्रकी aise 
निकले | मण्डनमिश्र ओर उनकी विदूषी पन्नीका परिचय देनेके लिये 
दमने इस परिच्छेदके आरम्ममें उनके जन्म, विद्या-बुद्धि और विवाह 
का संक्षेपमें उल्लेख कर दिया है। इसके पश्चात्‌ केसे शङ्करसे 
भेंट हुई ओर creel आरम्भ हुआ, उसका क्रमवद्ध उल्लेख हम 
नीचे करते हैं । 
प्रयागसे चळ कर शङ्कर-स्वामी “माहिष्मती” नामक नगरीमें 
पहुंचे | मण्डन मिश्र उस समय इसी नगरीमें निवास करते थे। यह 
नगरी-नमंदा तट पर विन्ध्याचल और रक्ष नामक पदत-मालाओंफे 
बीचमें स्थित थी | 
यथासमय एक दिन दोपहरके समय शङ्कर-स्वामी माहिष्मती 
नगरीमें पहुंचे amid उन्हें दो तीन दासियां मिलीं। भाग्यक्रमसे 
पूछने पर माळूम हुआ कि वे मण्डनमिश्रक्री ही दासियां हैं और 
जल लानेक्रे लिये नर्मदा-तट पर जा रही हैं। शङ्कर-स्वामीने उनसे 
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> मण्डन मिश्रके घरका पता पूछा। उत्तरमें उन दासियोंने इलोकों 
दवारा झाङ्करको उत्तर दिया ।# कि जिस भवनके द्वार पर मेना यह बोल 
रही है कि वेद स्वतः प्रमाण हैं या परत: प्रमाण तथा संसार नित्य 
है--या अनित्य, वही मण्डन पण्डितका स्थान है |” दासियोंकी विद्वता 
को देख कर agani अवाकू रह गये। इसके बाद वे उसी 
संकेतके अनुसार मण्डन मिश्रके मकानकी ओरको चढे। वहां जाकर 
देखा तो सचमुच ही पिडजरवद्ध मेना 'स्वतः प्रमाणं पग्तः प्रमाणम्‌’ 
की र्ट लगा गही है | इस eas दृश्यको देख कर शक्कर स्वामी 
आइचय-जकित रह गये । द्वार पर जाकर उन्होंने द्वारपालसे पूछा, 
कया मण्डन मिश्र घर पर दें ? क्या कर रहे हैं ? उनसे भेट हो | 
सकती हे Y मण्डन मिश्र उस समय 7 कर रहे थे । अनेक 
= गग्य-माल्य वेदविद्‌ कमेकाण्डी ब्राह्मण उनके यहां निमन्त्रित होकर 

आये हुए थे | हारपालने कहा कि--“'पण्डितजी इस समय श्राद्धः 

कामें व्यतिब्यस्त हैं । द्वके समय किसी शिखा-सृत्रहीन पुरुषका 

भीतर जाना निषिद्ध है । इस लिये आप फिर किसी समय पथारिये |” 
८ mue बात सुन कर शक्कुर-स्वामी और भी चकित हुए । “ART 

दिग्विजय? में लिखा हे कि द्वारपालके गृहप्रवेश-निषेषकों सुन कर 


bf 


* स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यन्न गिरं गिरन्ति। | 
द्वारस्थ नीड़ान्तर सन्निरुद्धा जानी हि तन्मण्डन पण्डितोकः ॥ | 
फलप्रदं कमे फळ nsa: कोराङ्कना यत्र गिरं गिरल्ति। 


द्वारस्थ नीड़ान्तर सन्निरुद्धा जानी दि तन्मण्डन पण्डितोकः ॥ 3 
+ aga ieg वंस्यात्‌ कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति 1 roA 
दारस्थ नीड़ान्तर सनिरुद्दा जानी हि तन्मण्डन पण्डितोकः ॥ oS, 
_ “घड्रूदिग्विजय 
> a » ० हि - [शः In Public Domain j ८3५2 rene Siar 
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शङ्कुर-स्वामीने अपनी योगमायासे # सूक्ष्म शरीर धारण कर मण्डन- 
मिश्रके घरमें प्रवेश किया । द्वारपाल इस क्रिया-कछापको जान भी न 
सका कि वह शिखा-सूत्र रहित भीतर केसे ओर कब घुस गया । 
शङ्कर-स्वामीने एकाएक भीतर पहुंच कर देखा कि मण्डन मिश्र 
अपनी परम विदूषी पत्नीके साथ वेठे पितृ-श्राद्ध कर रहे हैं। आस- 
पास अनेक निमन्त्रित घ्राह्मणगण बेटे हुए हैं । श्राद्ध और विवाहादि 
age कार्यो में संन्यासीका प्रवेश निषिद्ध समझा जाता है । परम 
पण्डित मण्डनमिश्र एकाएक एक भव्य मुखमण्डल ओर प्रशस्त 
छलाट-समन्वित संन्यासीको भीतर देख कर चकित हुए ओर अपने 
डारपालों पर भी ee हुए। परन्तु ्वारपाछोंका इसमें क्या अपराध 
था ? शङ्कर तो सूक्ष्म देह धारण कर भीतर घुसे थे। अस्तु, पण्डित 
मण्डन मिश्रने शङ्करकी उत्सुकतापृण भाव-भंगिको देख कर उनसे 
पधारनेका कारण पुछा । शङ्करने संक्षेपमें उनके प्रइनका उत्तर देते 
हुए कहा,--“पण्डितवर, Ha आपकी विद्वत्ताकी बड़ी प्रशंसा सुनी 
दै । आज आपके यहां भिक्षा पानेके लिये अनेक ea और मिक्षुक 
उपस्थित हुए हैं । इस आद्व-वासर पर में भी एक भिक्षा चाहता हूं । 
वह भिक्षा शास्त्रार्थ है। मेरो एकान्त इच्छा हे कि आप 
चर्चा करूं |? | 
शङ्करकी बात सुन कर मण्डन मिश्रने पहले तो एक वार agt 
स्वामीको आपाद-मस्तक देखा ओर फिर कहा,--“मुझे किससे 
शास्त्राथ करना होगा ? क्या तुमसे ? तुम किस प्रक्ृतिके आदमी हो 
जी ९” उत्तरमें आचार्य शङ्करने कदा, -“मेने ब्राह्मण get जन्म 
छिया है और महाज्ञानी शास्त्रविशारद आसार्के निकट शास्त्रोंका 
* gia माळोच्य सयोग शक्तया, 
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अध्ययन किया है । आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिये, यही मेरी वासना 
है, यही मेरी प्राथना है।? मण्डन मिश्रने कहा,#--तुम त्राह्मण-वंश 
सम्मूत हो ! तुम्हारे वाझ छक्षणोंसे तो तुम त्राह्मण-सन्तान नहीं 
प्रतीत होते । क्योंकि तुम्हारे गलेमें यज्ञोपवीत नहीं, मस्तक शिखा- 
दीन है ! तुम केसे विचित्र ब्राह्मण हो ?” आचार्य शङ्करने मुस्करा 
कर कहा, किवछ शिखा ओर उपवीत धारण करनेसे ही क्या 
AAI लाभ होता है । ब्रह्मज्ञ-व्यक्तिका यही wan समझना विड- 
स्वना मात्र है | भारवाही ही ब्राह्मण नहीं होता। ब्रहमन्ञानकी प्रापि 
ही ब्राह्मणका लक्षण है | इस व्यर्थ भार-वहनसे क्या लाभ और क्या 
फुछ 9” 
[|| चात सुन कर मण्डन मिश्र क्रुद्ध हो उठे ओर 
कोधक्रे आवेशमें बोले,--“देखता हूँ तुम सब कुछ त्याग कर संन्यासी 
हुए हो ! तुम्हारा देह कन्थाका भार वहन कर सकता दै, किन्तु उप- 
बीत और शिखाका इतना ही अधिक भार था, जो बहन नहीं हो 
सका ! देखता हूं कि तुम केवळ भारवाही गदभ विशेष हो ।” आचार्य 
शङ्करने व्यङ्ग कर कहा,--“गर्दुभ कोन है ? रमणी जिसको गाली दे, 
ताडना करे ओर वह हतभाग्य उसी रमणीका पाछन-पोषण करे, उस 


* म०--कुतोसु'ड्यागलान्सुण्डी पन्थास्तेग्च्छ्यते मया, a5 


किमाहपन्याल्त्वन्माता मुण्देत्याइ तथेवहि । | 


श०--पन्थानं त्वमएच्छस्त्वां पन्‍्था प्रत्याह मण्डन | 
त्वन्मातेत्यत्र शन्दोऽयं न मां बरूयाद एच्छकम्‌ ॥ | 
म०--अहो पीता छरा नेव श्वेता यतःस्मर ॥ , & 
श०--किं त्वं जानासि agag q भवानूरसम्‌ । | 
स०--मत्तोजातः कळन्जाशी विपरीतानि भाषते। 
सत्यं ब्रवीति पितृवत्वत्तो जातः TBS ॥ 
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का भार बहन करे, वही हृतभाग्य ही तो aga है । में उन्हीं हतमाग्य 
भारवाहीगणोंके भारको विनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ ओर ga हुआ 
हुं? उत्तरमें मण्डन मिश्रने कहा;---“तुम्हारा यह वेराग्य अद्भुत 
है। इसी प्रकारके वेराग्यसे क्या संन्यास धारण करनेका अधिकार 
प्राप्त होता हो ? तुम विना संसारके कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए, केसे 
प्रकृत वेराग्यवान हो सकते हो ? बिना बेराग्यके संन्यास धारण करना 
निरी मूखता, वच्चकता दै ।” aI कहा,--“वेदोंमें लिखा है कि 
BAT द्वारा ही महदू-ज्ञान अधिगत हो सकता है। जो प्रकृत प्राह्ण 
हैं, वे विचार-वुद्धि दवारा स्वर्गादि छोकोंकी परीक्षा कर वैशाग्य-पथका 
अचछम्वन करते हैं । जिस शुभ मुहूतमें भी संसारसे वेराग्य हो, उसी 
मुहतमें संन्यासी होनेका शास्त्रॉमें विधान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रह्म- 
चर्याश्रम, गृहस्थाश्रम ओर वाणप्रस्थाश्रमका परित्याग कर संन्यासी 
हो सकता है । विशुद्ध आत्मतत्वकी खोजमें प्रवृत्त हो सकता हे | 
सी 
कन्यां वहसि age गहेयेनापि gia । 
सिखा यज्ञोपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति ॥ 
सं०-कन्थां बहामि gs तव पित्रापि दुर्भराम । 
सिखा यज्ञोपवीतास्यां श्र तेभारो भविष्यति ॥ 
म०-त्यक्त वा पाणियृद्वीतीं स्वामशक्त वा परिरक्षणे | 
| शिष्य पुस्तक मारेच्छोव्याज्याता ब्रह्म निष्ठता । 
Toe झुश्र,पणालल्यःत्समावत्ये गुरोःकुडात्‌ | 
fee: ga amea व्याख्याता कर्मनिष्ठता। 
म०- -स्थितोलि योपितां गमें तामिरचे विवर्धितः | 
l भो कृतन्नता मूखे कथं ता एव निन्दसि ॥ 
श०--यालां स्तन्यं त्वया पीतं यासां जातोऽलि योनितः । 
ताछ मूखे तम cle पञुवद्रमते कथमः ॥ 
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संसार-धममें कममें अथवा धन- fea रहनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता | एक मात्र त्याग-पथके अवलम्बनसे ही मोक्ष-प्राप्तिका 
माग मिल सकता है भौर संसारत्यागी परिश्राजक महात्मा ही प्रक्रत 
दागी पुरुष होता है। क्योंकि परित्राजक वर्णभेदहीन, वहीन, 
सुण्डित-मस्तक होकर स्वच्छन्द यथेच्छापूवेक भ्रमण कर सकता È | 
ag कभी विवाह-वन्धनमें आवद्ध नहीं होता । शिखा ओर उपवीत 
धारण करनेका वन्धन भी उसके लिये अनावश्यक है। ब्रह्मज्ञान, 
¥ प्रकृत प्रह्मनिष्ठा संन्यासका अवलम्बन BAA ही प्राप्त होती हवे । इस 
लिये आप क्रुद्ध क्यों होते हैं ? मेंने aaa श्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
ह घारण किया है | इसमें आपके लिये तो कोई क्रोधकी बात 
नहीं हे |! 

शङ्करकी बात सुन कर मण्डनमिश्र फिर व्यङ्ग कर बोले,-- 
“ओह ! अब समझा”---तुम पत्नी और परिवारवर्गका भार वहन करने 


म०--नोरहत्या भवा्तोऽसि वन्हीनुद्दास्य यत्नतः । 
आत्महत्या मवाप्तस्त्वर विदित्वा परमहम्‌। 
a” भिक्षूम्यो$न्नमदत्वा त्वं स्तेन WARTS कथम्‌। 
दोवारिकान्चन्चयित्वा कथं स्तेनवदागतः | 
कर्मकाले न data ag मूखेण संप्रति। 
अहो प्रकटित ज्ञानं मतिभंगेन भाषिणा ॥ | 
शं०--मति भंगे प्रवृत्त्य मतिभंगो न दोषभाक्‌ । 3 | 
~ मतिभंगे प्रवृत्तस्य पन्वम्यन्त समस्यताम्‌ ॥ | 
डं म०--क ब्रह्म क च दुसेंधाः क्क संन्यासः क वा कळिः । | 
= स्वादन्न भक्षकामेण वेघोऽयं योगिनां wat ॥ | 
| शै+--क्क स्वगे क दुराचारः ma क वा कलिः । 
मन्ये मेथुनक्रामेन वेपोऽयं कर्मिणां छतः ॥ 
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में अपनेको असमर्थ समझ कर ही गृहस्थाअम-परित्यागी हुए हो” , 
उत्तरमें शङ्करने कहा;--“तुम गृद्दी हो, तुम नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य- 
पालन करना और गुरु-सेवा का काम कितना कठिन है। माळूम 
होता है तुमने उसीके भयसे भीत होकर आलस्य ओर भोगका आश्रय 
३ लेकर गृहस्थ किया है | परन्तु तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि गृही के 
\ छिये शास्त्रोमें पश्चयज्ञोंका विधान है । अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे श्रह्मयज्ञ, 
| श्राद्धादि क्रियाओंसे पितृयज्ञ, होम-क्रियासे देव-यज्ञ, काकादिको 
¦ भोजन देनेसे भूतयज्ञ ओर अतिथि सेवासे नर-यज्ञ सम्पन्न होते हैं । 
¦ परन्तु शास्त्रों द्वारा कथित इन पब्चयज्ञोमें तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं gl 
रमणी-सेवा, :स्त्री-सड़ ही तुम्हारे गृह-धर्मका उद्देश्य प्रतीत होता 
है १” उत्तेजित होकर मण्डनमिश्रने कहा,--“नारी-सेवा अधर्म केसे 
है ? जिस रमणीने नो मास तक तुमको गर्थमें धारण किया, बाढ्या- . `+ 
वस्थामें लाढन-पालन किया, उसी नारीजातिकी तुम निन्दा करते 
हो ! यही तुम्हारा धम-ज्ञान दै ? तुम नितान्त मूर्ख हो । इसी लिये 
महीयसी देवी-तुल्या नारीसे घृणा करते हो !” TEM कहा--“तुम 
पछु तुल्य हो । तुम जिस स्त्रीसे इरपन्न हुए हो उसीके साथ पशुवत्‌ 
रमण करते हो !” 
मण्डनने ओर भी उत्तेजित होकर कहा,--“तुम अज्ञ और अन्ध 
के सदृशा हो । इन्द्रघातक हो । श्रुतियोंमें डिखा है कि जो गाह पत्य, 
आवहनीय, दक्षिण नामक तीन अभ्नि-सेवाओं द्वारा इन्द्रको परिहुष्ट | 
करता है, वही मानव हे । किन्तु हुम तो इन्द्र्घातक हो। क्योंकि 4 
तुमने इन अग्नि-त्रयक्रा परित्याग कर संन्यास धारण किया है।” | 
उत्तरमें शङ्करने कहा,---“पाप कई प्रकारके हें । पापी भी बहुत तरह ` ` 
के होते हैं | किन्तु आत्म-इत्या के बराबर पाप और आत्मघातीके 


बरावर कोई पापी नहीं होता । जो मानव देह धारण करके भी आत्म: 
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TAB नहीं छाम करता, वह आत्महत्या रूपी महापाप करता है | 
तुमने भी आत्मतत्त्वका त्याग करके आत्महत्या रूपी महापाप किया 
है। श्रुतिमें लिखा है कि जो ब्रह्मवित्‌ नहीं--वह ब्रह्मज्ञानी नहीं, वह 
आत्मघाती है। सृत्युके बाद इस प्रकारके पापी असू!” नामक महा 
अन्धक्रारमय नरकमें बास करते हैं ?? 

आचार्य TE तकंपूर्ण वाक्‍्योंको सुन कर मण्डन मिश्र fag- 
चर हो गये ओर अझन्त क्रोधान्ध होकर बोले,--“तुम तो बड़े नीच 
हो जी, तुम द्वारपाळोंकी आंख वचा कर केसे भीतर घुस आये ? 
यह चोर-कर्म तुमने केसे किया १” उत्तरमें age गंभीर होकर बोले,-- । 
“ai में चोरकी तगहसे ही भीतर घुस आया हूं। किन्तु तुम्हारा यह 
नीच व्यवहार केसा ? तुम भिखारियोंको भिक्षा न देकर स्वयं भोग 
कर रहे हो ? जो क्षुधात भिक्षकोंको भिक्षा न देकर स्वयं सुख-सम्पद 
का भोग करता है, उससे बड़ा चोर और कोन हो सकता दै ?? 
-शङ्करकी बात सुन कर मण्डन मिश्रका पारा और भी चढ़ गया। 
मण्डन मिश्रने कहा,--“तुम केवळ gua ही त्रह्म-त्रह्म कहते हो । 
किन्तु कहां वह भूमाभाव प्रह्म और कहां तुम्हारे Sar मेघाहीन 
. व्यक्ति ! सोच कर देखो, यह समय कलिकालका है। कहां संन्यास 

. और कहां कलिकाळ ! तुम तो मद्दालोभी और चोर al क्योंकि 

आद्वका मिष्टान्न भोजन करनेके लिये ही तुमने ae वेश धारण किया 
है। संसारमें आकर गृदी-गृहस्थियोंको प्रतारित करना ही तुम्हारा 
उद्देश्य है ।?? 

प्रत्युत्तरमें शङ्करने कहा,-“कड़ां स्वगं और कहां तुम्हारे जैसा 
विषयासक्त व्यक्ति ! कहां अग्नि-होत्र याग और कहां घोर कलिकाळ ! 
तुम्हारे आचार-व्यवहारसे तो ag स्पष्ट हो गया कि तुम धर्मद्दीन हो। 


इन्द्रिय-सुख उपभोग करनेके लिग दी, gaa गृहस्थका रूप 


= 


S 
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घारण किया है !” मण्डनने aaiae | जाओ !! में इस समय 
पवित्र श्राद्ध-कार्यमें लगा हुआ हूं । इस विशुद्ध कर्मके समय तुम्हारे 
जेसे अन्ध-मूढ़ ओर मूखेके साथ तनिक भी सम्भाषण करमेको सेरी 
इच्छा नहीं & ।” 

जिस समय उपरोक्त वाक-वितण्डा हो रहा था, उस सम्रय वहाँ 
दो ऋषिकहप ब्राह्मण भी उपस्थित थे। मण्डन मिश्रके दुर्वाक्‍्योंकीं सुन 
कर उन्होंने मण्डनमिश्रसे कहा,--“वत्स,जिस मलुष्यकी पत्की-पुत्रोंको 
हेकर संसार BAST इच्छा नहीं, जो आत्मतस्वकी जानता है, उसके 
अति ऐसे असाधु-जनोचित कर्कश वाक्योंका प्रयोग करना,साधु जनों 
का कतव्य नहीं है । तुमने अभो तक इनको नहीं पहचाना है। ये तो 
'महापुरुष-यति साक्षात्‌ नरायगके तुल्य हैँ । ये बड़ा अनुप्रह कर तुम्हारे 
घर आये हूँ तुम सादर असिनन्दून कर इनका निमन्त्रण करो |” 
मण्डनमिश्र अब तक आत्मविस्नूनसे होकर ए्कुरके प्रति कमश 
कटु वाक्योँका प्रयोग कर रहे थे। उपरोक्त ऋषिकरप--विद्ठानोंकी 
. चात सुन कर आत्मबोध हुआ। वे प्रकृतिस्थ होकर प्रशाम्त aaa 
अनुताप करने लगे | आचाय शङ्करसे क्षमा-याचला करते हुए मण्डन- 
मिश्रने आचमन कर उनको सादर निमन्त्रित किया। उत्तरमें age 
भी aa होकर कहा,--“मेंने तुमसे एक भिक्षा मांग रखी है। “मण्डन 
ने दिर आत्मस्थ होकर पूछा,--“कहिये, झ्या get बोळे, 
“्युक्ति-तक भिक्षा । में युक्ति ओर तकके साथ आपसे शाक्षार्थ करना 
चाइता हूँ ।? मण्डन मिश्रने शकुरफी सास्त्रार्थ-भिक्षा को स्वीकार 


कर लिया और यह तय हुआ कि जो परास्त हो जायगा, वही विजयी 


का दिष्यस्व स्वीकार करेगा । इसके बाद शङ्कर स्वामीने कहा, 
“मेरा प्रधान विषय वेदान्त दे । वेदान्तके गूढ सिद्धान्तोंका प्रचार 
करना ही मेरा उद्देश्य है ।” 
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उत्तर्में - बड़े अभिमानसे मण्डनने कहा, — “aza ठीक ! आप 
की जिस विषयमें इच्छा हो शास्त्राथ कर लेना। इस संघारमे a 
पराजित करने वाळा कोन है ? बहुत दिनोंसे मेरे भी मनसे. आपके 
साथ शास्त्राय करनेको साथ थो। ठीक हे-वह॒ साथ wa मिट 
जायगी (as तों आप जानते ही होंगे ि में कृतान्तका नियामक 
हूँ | इश्वर ही उसका विनाशकर्ता है | मीमांसाशास्त्रमें शिखा है और 
aias झी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। कमे ही जोवको शुभाशुभ 
फळ प्रदान करने वाहा है । मेंने भी तक ओर विचार द्वार! कमे-घर्म 
को ही Ges किया है । आप भी तार्फिक हैं । आप जोसे तार्फिकको 
पाकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ । परन्तु एक बात Bl” agar 
कहा, ~ “क्या १९ 

मण्डनने कहा,--“बात यही है कि तर्कक समय अनेक शास्त्रीय 
गूढ़-प्रसङ्ग उपस्थित होंगे । में एक प्रकारक बात कहूंगा और आप 
gad तरहकी | तब तथ्यातथ्यका कोन निश्चय करेगा । विचारक या 
मध्यस्थ तो नितान्व आवश्यक होगा, जो यथाथे मन्तव्यका प्रकाश 
कर सके ।” 

मण्डन सिश्नकी इस वावका उत्तर देते हुए उन मिमन्त्रित ऋषि- | 
कलप दोनों व्यक्तियोंने कक्ष--“आपकी पत्नी-देदी & उभयभारती 


* ततः समादिश्य सदुस्यतायां सधर्मिगी मंडन पण्डितोऽपि । 
SING नाम समस्त घिया-विशारदां वाद सट्टल्डकोऽभूत | 
पत्या नियुक्ता पति देवता सा---सद्स्यभावे छदती चकाशे । 
ARAR श्रत तारतम्य समागता संसदि भारतोष ॥ 
प्रृद्धावादोत्डकलां तदीयां fara विज्ञः प्रधमं यतीन्द्रः । 
चरावरज्ञः स परावरेक्य परां प्रतिशामकरोत्स्वकीयाम्‌॥ 

विक के 
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पण्डिता हैं, विदूषी हैं। वे मध्यस्थताके लिये उप्युक्त होंगी |” + 
agi और मण्डन मिश्र दोनोंने इस बातको स्वीकार कर ल्या | 
इसके बाद Hex aaa विदा हुए ओर शिष्योंको लेकर रेवा-नदीके 
तट पर उन्होने डेरा डाला | 

इसके बाद यथासमय अपने रिष्यों सहित शङ्कर शास्त्रार्थके 
लिये मण्डन मिश्रके यहां उपस्थित हुए । शङ्कर ओर मण्डन दोनों ही 
महा पण्डित थे । समस्त tat दोनोंकी प्रख्याति थी। शाञ्चार्थकी 
चात सुन कर अनेक पण्डित ओर विद्वदूगंण शाख्राथ सुननेके fea | 
वहां उपस्थित हुए | 

- इसके पश्चात्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुआ। सात दिन तक बशबर 
शास्त्राथ होता रहा । मण्डन मिश्र और शङ्कर स्वामीका शास्त्रार्थ 
agth जीबनको विशेष उल्लेखनीय घटना दै, इस लिये डस nga- | 
पूणे शास्त्रार्थको हम अगले परिच्छेदमें श्रीआनन्दगिरिके ‘ag 
दिग्विजय! से अविकछ इदूधृत करते हैं । 
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मण्डन मिश्रले TIAA | 


mjia 


एणिडितवर मण्डनमिश्रके विशाल-भवनसें gear आयोजन 


किया गया । अनेक पण्डित और विद्वदूगण झाखाथे-सभामें ओता 
रूपमें पथारे । शङ्क और do मण्डनमिश्रके मतानुसार देवी उभय- 


भारतीने मध्यस्थका आसन ग्रहण किया । सवप्रथम देवी उभय- 
भारतीने ही पर्स सुगन्धित पुष्प-माल्य दोनों ज्ञाखार्थ-कर्ताओके गले 
में पहना कर कद्दा,--“मैंने दोनों विठ्ठ'नोंके गल-प्रदेशमें पुष्प माळायें 


'पडनायी हैं । ।जसकी merh पुष्प पहले म्लान हों, उसे ही पराजित 
समझ लेना होगा ।” इसके पश्चात्‌ शाखाथ आरम्भ हुआ | 


सवप्रथम AT स्वामीने जीवात्मा ओर परमात्माकी ऐक्यताकी 
स्थापना करते हुए कहा, -“रजतके शुणको छाभ करके शुक्ति जेसे 
रजत रूपमें प्रकाशित है, उसी प्रकारसे frames ओर आनन्दस्वरूप 


एक ही परमार्थ वा परमात्मा विशुद्ध ब्रह्म निविड़ अनादि ज्ञानसे 


आच्छादित होकर, इस निखळ ब्रह्माण्ड रूपमें प्रकाशमान होता È | 
परमात्मा और जीवात्माका ऐक्यवोध ही यथार्थ प्रकृत तत्त्व-ज्ञान है । 
'तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति होने पर अखिल Aage के कारण जो 
अज्ञान भ्रम उत्पन्न हुआ होता है, वह विनष्ट हो जाता हे । अज्ञान 
ओर भ्रमक्रे<दृर होने पर मानव, जीवात्मा और परमात्माके यथार्थ 
स्वरूपको जान सकता है। निर्वाण-मुक्ति अथवा जीवन्युक्ति परमात्मा 
की अनुभूतिका ही नाम है। प्रमाण स्वरूप में वेदान्तमें कथित 
ee ee oa N 
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सिद्धान्तोंका उल्लेख कर्ता हूं। यथा-ब्रह्म एक-अह्वितीच, ब्रह्म स 
और ज्ञान स्वरूप अनन्त, वह विज्ञाममब ओर आनन्दमय है । ( एक 
मेवाहिलीय सत्य manai विज्ञानमानन्द ब्रह्म) यहो Wess 
मान afas sane केवल त्रह्ममय हे । (सव खल्विदं aa) जो 
आत्मतस्तवेतता हैं वे शोक-तापको सहन कम्नेमें समथ होते हें । 
( तरति शोक aia) वे तो एकमात्र केवळ त्रह्मका ही ध्यान 
करते हैं, सव जगह उन्हींको देखते हैं। उनके लिये शोक-मोह कु 
भी नहीं है। ( तत्रक्षो Re: कः शोक gaga ) जो ब्रह्मको 
जान जाते हैं वे स्वयं ब्रह्ममय हो जाते हे Cay ब्रह्म व अवति |) 
वे फिर संसारमें नहीं आते। (a सः पुनरावर्ततेनग: पुनश वतते । ) 
इत्यादि श्रुति वाक्य ही मेरे पक्षे प्रमाण हैं ।? इसके वाद शङ्करने फिर 
कहना anea फिया,-“पणिडतबग, HA अपने पक्षके सुख्य प्रमाणो 
areata का दिया । में एक वार फिर प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि में 
इस तक-विचारमें पराजिते हुआ, तो तुरन्त इन कषाय बस्त्रों को, 
परित्याग कर आप जैसे ga बस्त्र घार करूंगा | बिचारकालमें देवी 
उभयभारती ही जय-पराज्ञयका निर्धारण करेंगी ।? 

TET स्वामीके Gag स्थापनके बाद do मण्डनमिश्र बोळे, 
“स्वामिन्‌, आपने ज्ञो कट्टा है कि परमात्मा चितूस्वरूष है, इस विषयं 
में वेदान्त-वाक्य प्रमाण नहीं माने जा सकते । क्योंकि जो चित्स्वरूप॑ 
है सो निल है, और जो वाक्य स्वल्प हे-वह अनित्य है । सुतरा 


नित्यके साथ अनित्यका सम्बन्ध असम्भव है। aq सम्बन्ध हो ही 


नहीं सकता | शब्द डी शक्ति हो एकमात्र कायमें dee हो सकती 
है। किन्तु वित्‌ पढाथ-कार्यते अदीत है। कार्यातीत परमात्माके 


साथ शब्द कभी संदिलष्ट नहीं हो सकता । तब फिर चित्स्वरूप पर- 


` ` o Ñ 
मात्माका आस्तित्व केसे माना जा सकता है? वेदान्तके पूर्व भाग 
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at मीमांसावाक्‍्य हैं, वे अवश्य ही प्रामाण्य हैं। क्योंकि वे कर्म- 
विषयमें विजञड्ति हैं। केवळ काथके प्रत ही प्रसिद्ध वाक्य स्मूहकी 
शह्िकी cigs है। एळतः क्मेसें ही उक्ति ae हो सकती 
wana कर्म ही देहधारी औऽके जोवन का एकमात्र करणीय और 
वाव्छनीय कतेव्य है। LRA लिखा है कि यावजीवन अमिहोत्र- 
महायज्ञ Ageia करना चाहिये । ( यावज्जीवमन्निद्दोत्रं जुद्दायात । ) 
सेरे तकका यहीं प्रमाण है। में यदि इस विचाश्‍-तकमें पराजित 
am, तो इन Qa वस्त्रोंका परित्याग कर कषाय वस्त्र धारण 
करूंगा ओर गुदस्थाश्रमका परित्याग कर दूंगा । आपके पक्षे मेरी 
at उभथभारती जोसे साक्षी हुई है, मेरे oak भी वेसे ही वही 
साक्षा ह |” 
इस प्रकारसे ge और उत्तर पक्ष स्थापित होने पर दोनों महा- 
बिह्वानोंमें घोर शास्त्रार्थ होने लया | = सोल्ह दिन तक ag 
चिरस्मरणीय शास्त्रार्थ होता रहा | भोजर्नके समय देवी उभयभारती 
अपने पति Go मण्डनमिश्रसे कहती,--चल्िये महाराज, भोजन तेयार. 
हैं। REL cata seat - भिक्षा तेयार हे । # इस वाक्यावलि से 
प्रतिदिन यही प्रतीत होता कि अभो तक कोई पराजित नहीं हुआ। 
नीचे हम wS 'ङ्कर-दिग्विजय' से उद्धृत करते हैं। | 
मण्डन मिश्च--आप जीव ओर ईइइरकी एकता बताते हैं, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं । । 
UEC स्वामी--प्रमाण है उदाछकने श्वेतकेठुकी उपदेश किया हें 
कि ३वेतकेतो, तू बह अर्थात्‌ परमेश 


* दिने दिने वासर रूध्यभेसा, ब्रते पति मोजनकाळ मेव। $ 
समेत्य भिक्षे amaa भेद्ये दिवान्य भूवन्निति पञ्चघाणि 
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मण्डन मिश्र- ऐसे वचन केवल जयके लिये हैं, उनके जप करने, 
से पाप दूर होते हैं, ये किसी अर्थकी विवक्षासे नहीं बोळे गये, जैसे 
हूं और फट्‌ । 
शङ्कर स्वामी - हूं-फट आदि शब्दॉमें अथक्री प्रतीति न aaa 
इनको ATH उपयोगी Sat गया है । पर उपनिषदूके इस वचनके तो 
अथं स्पष्ट हैं, फिर यह केवळ जपोपयोगी केसे हो सकता है 2 
- मण्डन मिश्र--'तर्वमसि’ वाक्यसे स्पष्ट अभेद प्रतीत होता है, 
पर इसका तात्पर्य अभेइ-त्रोधनसे जीवात्माकी नित्यता प्रकट करना > 
है, क्योंकि आत्माको नित्य समझनेसे पुरुष यज्ञादि कमो में प्रवृत्त 
होता दै, जिनका फल दूसरे लोकमें होता हे । इसलिये सारा ज्ञान- 
काण्ड कमकाण्डका अङ्ग है अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड आत्माको नित्य वताता 
"है और आत्माको नित्य समझनेसे पुरुष पारलोकिक कमो में तत्पर 
होतो दै, जो कर्मकाण्डका उद्देश्य है | 
शङ्कग-स्वामी-कमकाण्डके अथवाद तो कर्मका अङ्क बन सकते 
हैं, क्योंकि वे उसी प्रकरणमें आवे हैं, पर जीव और घरकी एकताके 
बोधक-वचन किस प्रकार कर्मकाण्डका अङ्ग बन सकते हैं, जिनका 
प्रकरण सवथा विभिन्न है | 
मण्डन मिश्र-“मनोश्रह्म त्युषासीत, आदित्यो ब्रहम त्यादेः 
अर्थात्‌ मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करे और सूय ब्रह्म है, यह आदेश 
है। यहां सूर्य ओर प्रह्मको जो वस्तुत: sa नहीं, उपासनाके निमित्त 
रह्म बताया È । इस वचनके कहनेसे मन ओर सूर्य ब्रह्म नहीं बन 
जाते, किन्तु उपासनाके fet उन्हें ब्रह्म ख्याल करना चाहिये भौर 
उपासनाका फल यह दै कि जिस कममें कोई उपासना बतळाई दै, उस 
कर्म में उस उपासनाके करनेसे कर्म अधिक बलवाला बनता है | get 
प्रकार यह कहनेसे कि--वह तू दै, जीव ओर sax एक नहीं 
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बन ज्ञाते, केवल उपासना के ilia जच कॉ taste e काता 


बताया है | 

शहर स्वामी nla ए्युपासीयं यद्वां तो विधि पाई जाती 
है, झि ऐसी उपासना करे, पर 'तस्वमसि! में तो कोई बिधि नहीं, 
कि जीवको वझ समझे वा AS ख्याल करके उपासना करे | इस छिये 
2 ह वचन यथाथ ज्ञानको प्रकट करता है, उपासनाके लिये नहीं। 

मण्डन मिश्न--रात्रिसत्र ( यज्ञ ) के करनेमें कोई बिधि नहीं, पर 
यह बतलाया गया है कि इसका फल प्रतिष्ठा लाभ करना है। इस- 
लिये यह कल्पना की ज्ञाती दै कि इस यज्ञके करनेकी विधि है | इसी 
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वह जीवो ब्रह्म ध्यान करके उसकी = करे | 


हुई, तव बढ ana तरह अनित्य हो जायगी । क्योंकि उत्पन्न हुई 
वस्तु wae नष्ट होगी | निःसन्देह उपासना भी एक क है, क्योंकि 
इसका करना वा न करना, ठीक करना वा अन्यथा करना, AGA 
के अपने अधीन हे । सारे कर्मा'की यही अवस्था है। पर ज्ञान 
मनुष्यके अपने हाथ नहीं, ag वस्तुके अधीन है । उसमें जानना at 
न जानना वा अन्यथा जानना मनुष्यके अपने अधीन नहीं । कसी 
वस्तु होगी, वेसा ज्ञान होगा इसलिये ज्ञान-कर्मके अन्तर्गत नहीं 
हो asa | 

मण्डन मिश्र- यदि ऐसा ही जाना जाय तो भी यह वचन जीव 
और त्रह्मकी एकताको प्रक्रट नहीं करता, किन्तु इससे यह प्रकट होता 
है कि ag ( जीव ) उसके ( ईइवर के ) aza है । क्योंकि जब भिन्न 
वस्तुओंका अमेद बताया जाता हे, तो उसका FE अति होता है. 
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कि यह उसके सदृश हे । उसे यह पुरुष शेर है अर्थात्‌ यह पुरुष शेर 
फे सदृश पराक्रम वाळा और निडर है । 
शङ्कर-स्वामी - क्या जीव चेतन होनेभें फमेइवरके sea है वा 
aaa सर्वात्मा और सर्वेशक्ति होनेमें भी ? यदि कहो कि चेतन होने 
में, तो इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ae समया तो 
प्रसिद्ध ही है ओर यदि wag सर्वात्मा और सवशाक्ति होनेमें परमात्मा 
के सदृश हो जाता है तो फिर भेद हो क्था रहा, वह तो परमेश्वरका 
स्वरूप हो है। 
मण्डन faaara होमेसे यह अभिप्राय है कि उस अवस्थामे 
जीवात्मामें परमात्माके तुल्य सुख ओर ज्ञान आदि प्रकट होते हैं जो 
पहले अविद्याके कारण छिपे हुए थे । 
शङ्कर स्वामी-- यदि यह मानते हो कि जीवात्मामें परमात्म!के 
सदश गुण हैं, पर वे अबिद्याके आवरणसे ढके इए हैं ओर अविद्याके 
दूर होने पर वे गुण प्रकट होते हैं, तो फिर इसके माननेमें क्या दोष' 
दै कि जीव वस्ततः रहम है, पर वह अविद्या रपी आवरणसे ढका हुआ 
होनेके कारण अपने आपको छह नहीं समझता | जब आवरण दूर 
हो गया हो फिर वह सचमुच ब्रहम है | 
मण्डन मिश्र--अच्छा, तो इसका यह अभिप्राय समझिये कि 
रह्म जीवके तुल्य दे- अर्थात्‌ Sà जीव चेतन हे वेसे ब्रह्म भी चेतन 
है ओर इससे यह परिणाम निकला कि इस जगत्‌का बनाने वाला S 
जड़ नहीं, चेतन È | ै 
शङ्कर स्त्रामी--ऐसा दशामें तो 'तत्वमसि” की जगह “स्वम सिल? 
वाक्य होना चाहिये अर्थात्‌ बह है तू, न कि तू बह है और जगतका 
छारण जड़ नहीं चेतन है । इसका उत्तर तो इस aaa मिळ जावा 


“adage” अर्थात्‌ उसने wae किया! | 
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मण्डन मिञ्र--जोव ओर रडवरका अमेद AA प्रमागक R 

है इसलिये यह बचन केबल जपके लिये है | 
` शङ्कूर-स्वासी--अभेदका प्रत्यक्षके साथ वव विशद z 
प्रत्यक्षसे सेद fee हो । पर प्रत्यक्षसे तो i 


चल्ड्में सेद है अर्थात्‌ सूय चन्द्र नहीं 
किसी इंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता । इसा 
नहीं | जब प्रत्यक्षसे भेद सिद्ध नहीं हो 
विरोध केसे हुडा । 

मण्डल मिश्र-प्रत्येक पुरुष इस वःतको अनुभ = 
ब्रह्म नहीं | अळा जिस बालको आत्मा अनुभव करता है. व्ह 
avg दुर हो सकती है। 

शक्कुर-स्वामी--में aa नहीं, ag प्रत्यक्ष प्रमाण BRITS लोड 
ओर माया युक्त feats Deer सिद्ध करता है खोर Yee अह 
अभिप्राय है कि जब अविद्या ओर मायाको अग कर शिका कु 
तो उनका आपसमें कोई भेट नहीं रहता । यह Ay फेवर coer 
है और जिस कारण प्रत्यक्ष उस भेदको सिल करता है जो इश्श 
रहित हो । इसलिये प्रत्यक्ष और शतिगें कोई विशेध सह? NR 
इनका विषय अला अळा है शोर शि भाच भरी Rat सा & 
प्रत्यक्ष और aR आपस विरोध है, तो भा. "त्यक्ष क eet 
श्रति प्रबळ प्रमाण है। याकि प्रहक्षरे शेवजाते तो पहले दोस्त है 
ओर श्रुतिसे अमेद-ज्ञान पीछे और एक ही. विषेध पर वे ज्ञा ज्ञो 
एक दसरेके fang हों, जने giaa GAG चा बाधित और ut 
ज्ञान वळ्या था बाधक समां जातां है, जेसां किं पुरुष प 
से सीपको चांदी समझतां वे | पर जब उसको सीप समझ लेता 
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कि यह उसके सदृश दै। उसे यह पुरुष शेर दै अर्थात्‌ यह पुरुष शेर 
के सहश पराक्रम वाळा और निडर है | 
शङ्कर-स्वामी - क्या जीव चेतन होनेसें परमेश्वरके wee है वा 
aa सर्वात्मा और सर्वेशक्ति होनेमें भी ? यदि कहो कि चेलन होने 
में, तो इसके उपदेशकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह समया लो 
प्रसद्ध ही है ओर यदि wag सर्वात्मा और सबशक्ति AAT परमात्मा 
के सदृश हो जाता है तो फिर भेद हो क्था रहा, वह तो परमेश्वरका 
स्वरूप हो है। 
मण्डन सिश्र--सहश AAA यह अभिप्राय है कि उस अवस्थामें 
जीवात्मामें परमात्माके तुल्य सुख ओर ज्ञान आदि प्रकट होते हैं जो 
पहले अविद्याफे कारण छिपे हुए थे । , 
शङ्कर स्वामी-- यदि यह मानते हो कि जीवात्मामें परसात्माके 
सदृश गुण हैं, पर वे अविद्याके आवरणसे ढके हुए हैं जोर अविद्याके 
दूर होने पर वे गुण प्रकट होते हैं, तो फिर इसके माननेमें क्या दोष 
दै कि जीव वस्तुत: बहम है, पर ag अविद्या रूपी आवरणसे ढका हुआ 
होनेके कारण अपने आपको Ga नहीं समझता । जब आवरण दूर 
हो गया तो फिर ag सचमुच Bat | 
मण्डन मिश्र--अच्छा, तो इसका यह अभिप्राय समझिये कि 
रहम जीवके तुल्य दै--अर्थात्‌ जेसे जीव चेतन है वैसे ag भी चेतन 
0) तयी निकड कि इस जगतका बनाने वाला BET 
शक्कर स्वामी--ऐसा gard तो 'तस्वमसि? की जगह 'हस्वम हित? 
वाक्य होना चाहिये अर्थात्‌ वह है तू, न कि तू बह है और जगतका 
कारण जड़ नहीं चेतन हे । इसका उत्तर तो इस बचतसे भिल a 
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मण्डन hasia ओर arm अभेद प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध 
है इसलिये यह बचन केबल जपके लिये है। 
agrami adm प्रत्यक्षके साथ तव विरोध हो, अब 
प्रत्यक्षसे भेद मिद्ध हो । पर प्रत्यक्षसे तो मेद सिद्ध ही नहीं होता । 
क्योंकि भेदके अर्थ हैं कि यह वस्तु बह वस्तु नहीं, असे सुर्य ओर 
sagt सेद है अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र नहीं ओर नहीं अर्थात्‌ अभावके साथ 
किसी इंद्रियका सम्बन्ध नहीं होता । इसलिये AA प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं | जब प्रत्यक्षसे सेद सिद्ध नहीं होता तो प्रत्यक्षका अभेदके साथ 
a केसे हुआ । 
मण्डल मिश्र- प्रत्येक पुरुष इस वःतको अनुभव करता है कि में 
ब्रह्म नहीं । झळा जिस वालको आत्मा agua करता दै, वह किस 
तरह दूर हो सकती है। 
झङ्कर-स्वामी--ें ब्रह्म नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण ऋविद्यायुक्त जीव 
और माया युक्त ईशवरके मेदळो सिद्ध करता है और श्रुतिका यह 
सभिप्राय है कि जब अविद्या जर मायाको अलग कर दिया जाय, 
तो उनका आपसमें कोई भेद नहीं रहता | यह भेद केवल उपाधिका 
है और जिस कारण प्रत्यक्ष उस सेदको सिद्ध करता दै जो उपाधिसे 
रहित हो । इसलिये प्रत्यक्ष और श्ुतिमें कोई विरोध नहीं। क्योंकि 
इनका विषय अळग अळा है और यदि सान भी लिया जाय कि 
प्रत्यक्ष और श्रतिका आपसमें विरोध है, तो भा प्रत्यक्ष की अपेक्षा 
अति प्रबल प्रमाण है | क्योंकि प्रत्यक्षे भेदज्ञान तो पहले होता है 
और श्रुतिसे अभेद-ज्ञान पीछे ओर एक ही विषय पर वे ज्ञान जो 
एक दूसरेके विरुद्ध हों, उनमेंसे पूर्वज्ञान ane at ला दश. 
ज्ञान वलवान्‌ चा बाधक समझा जाता है, जैसा कि पुरुष एहले आति 
से Rast चांदी समझता दै । पर जब उसको सीप समझ लेता E ai 
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तब उसका पहला चांदीका ज्ञान दूर हो जाता है। यदि यह माना 
जाय कि पडला ज्ञान सत्य था तो दूसरा उसके विरुद्ध उत्पन्न हो नहीं 
सकता | इसी प्रकार पहले TARA भेदका ज्ञान होता है ओर फिर श्रुति 
अभेदो सिद्ध करती है, इस लिये.श्रुतिके सम्परुख प्रत्यक्ष दुबेळ है। 
मण्डन मिश्र--यदि यह माना जाय, कि प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ 
श्रुतिका कोई विरोध नहीं, तो भी इसका अनुमान प्रमाणके साथ 
विरोध स्पष्ट पाया जाता है। जेसे जीव ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ 
नहीं -जो aaa नहीं, वह त्रह्म नहीं । जैसे कि प्रथ्वी east नहीं तो 
वह ब्रह्म नहीं । शास्त्रोंमें लिखा है कि ईश्वर, स्वामी और सारे विश्व 
को अपने नियममें रखने वाला है ओर जीव उसकी प्रजा और उसके 
नियममें चलने वाला है। यदि जीव ओर प्रह्ममें भेद न माना ज्ञाय, 
तो कोई स्वामी ओर प्रजा, नियन्ता और नियम्य नहीं बन सकता | 
शङ्कर स्वामी-बताइये अनुमान प्रमाण वास्तविक भेद को प्रकट 
करता है, वह व्यावहारिक भेदको यदि कहा जाय कि वास्तविक भेइको 
प्रकट करता है तो उसके लिये कोई दृष्टान्त नहीं बन सकता । आप 
तो de भी त्रह्मसे भिम्न नहीं मानते हैं । अतएव अनुमान प्रमाण 
में आप इसका दृष्टान्त किस प्रक्ारसे दे सकते हैं? पर यदि यह 
कहा जाय कि अनुमान व्यावहारिक भेद को सिद्ध करता है, तो 
आपका हमसे कुछ भेद नहीं? क्योंकि कल्पित भेदको हम भी मानते 
हैं ओर इसी कल्पित भेदके आश्रय स्व-स्वामी और नियम्य-निया- 
मकका भेद बन सकता है | 
मण्डन मिश्र--जीव-ईश्वरका भेद तो आप उपाधिसे मानते हैं 
अर्थात्‌ अविद्याको उपाधिके कारणसे जीव और प्रह्म अळा प्रतीत होते 
हैं, वस्तुतः वे एक ही हैं, पर प्रथिवी ओर Seal भेद उपाथिके far 
ही दै, इसलिये ag दृष्टान्त बन सकता है | 
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रूपी उपाधिसे ही मानते हैं, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक ही 
सेद दै, अविद्याके नष्ट होने पर कोई भेद नहीं रहता इसलिये आपका 
दृष्टान्त नहीं घटता | 
मण्डन मिश्र--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं ad परिष- | 
स्चज्ञाते | ठयोरल्यः पिप्पछं स्वाद्ठत्वनश्नन्योऽसिचाकशीति | | 
अर्थात्‌-इकट्ठा रहने वाले सुन्दर परो वाले ( एक ears ) सखा | 
ie पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं, उनमें एक तो उस वृक्षके मीठे फलको | 
खाता है और दूसरा उस फलको न खाता हुआ देखता है | 
इस सन्त्रमें जीवात्माको कर्माका फल भोगने वाला ओर पर- 
मात्माको उसके कमो का देखने बाळा बताया है। इससे स्पष्ट सिद्ध 
है कि जीव और ईश्वर एक नहीं, किन्तु अलग अला हैं । 
शट्टूर-स्वामी--यह्‌ मन्त्र जीवात्मा ओर परमात्मा में प्रत्यक्ष 
प्रमाणके सिद्ध भेदको प्रकट व.रता है। पर इसका मुख्य अभिप्राय 
भेदके सिद्ध करनेका नहीं, किन्तु इस में प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका Ag- 
बाइ मात्र है | * 
-* जिस प्रकार अर्थवाद अपने अर्थमें प्रमाण नहों होते, किन्तु उन 
| का तात्पय लिया जाता है | इसी प्रकार यह श्रुति भी इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये नहीं कही गयी कि जीव ओर ईश्वर में वास्तवमें 
| भेद दै, किन्तु यहां तो प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनुवाद किया गया है। 
| पर याद रहे कि यह उत्तर तो इस.बातको मान कर दिया गया है कि 
सचमुच इस मन्त्रमें आत्मा परमात्माका वर्णन है। पर अंसळ बात 
यह है कि यह मन्त्र आत्माको अन्तःकरणसे अळग बताकर उसका 
सब प्रकारसे भोगोंसे अलग रना बतलाता दै अर्थात्‌ भोगने ae 
पक्षी अन्तःकरण है और आत्मा उसको देख रहा है । = A 
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मण्डल मिश्र--यदि ag श्रुति जीवात्मा और परमात्माको प्रकट 
नहीं करती, किन्तु अन्तःकरण कौर आत्मा प्रकट करती है, तो इस 
से यह अभिप्राय निकलेगा क्रि अन्तःकरण जो जड़ है, वह भोगता 
है आत्मा जो चेतन है वह नहीँ भोगता। अतः जड़ भोगने वाळा 
नहीं बन सकता | इस लिये ऐसा अर्थ करने से श्रुति अप्रामाणिक 
उहदरेगी | 
शङ्कुर स्वामी --यह आक्षेप नहीं आता क्योंकि इस मन्त्रफा यहद 
अर्थ 'ैगिरहस्य ब्राह्मणः में लिखा है कि भोगने वाला सत्व अर्थात्‌, 
अन्तःकरण ओर देखने वाळा क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा है । 
मण्डन मिञ्र--इस जगह भो 'सःव' शब्द/का अर्थ जीवात्मा 
ae Ray का अथ. परमात्मा हो सकता है और इस प्राह्मण में 
जीवात्मा ale परमात्मा का प्रसङ्ग दै, अन्तःकरण ओर जीव का 
नहीं | 
शङ्कर स्वामी-वहां तो स्पष्ट लिखा हे 'तदेलत्सत्वं येन स्वप्नं 
पश्यत्यथयोऽयं शारीर IRET स क्षेत्रज्ञ स्तावेतो सत्य क्षेत्रज्ञो? 
अर्थात्‌ स्वत्व यह है जिससे स्वप्नको देखता है और जो देखने 
चाळा शरंरमें होने वाला है, वह कषेत्रज्ञ हे.ये दोनों सत्व और तज्ञ 
हें । यहां Gas देखनेवाले को क्षेत्रज्ञ और देखमेके द्वारा खप्न देखता 
है, ओर जोवात्मा देखने वाला हे. इस ल्यि यहां अन्तःकरण और 
जीवात्माका वर्णन दै जीव ओर इंख्वरका नहीं। 

# मण्डन मिश्र--इन शब्दोंसे 'जिससे at देखता है? जीवात्मा 
अभिप्रेत दै, अन्तःकरण नहीं | क्योंकि यह जड़ शरीर आत्माके द्वारा 
स्वप्नको देखता है, ओर इन शब्दोंसे. जो देखने वाहा है बह क्षेत्रज्ञ 
है, अभिप्राय परमात्मासे है क्योंकि वह सकव्यापक और सबका देखने 
बाला है इसलिये. यह स्वप्नको देखता है-। 


ss CEO. PUI OAD, ee x CC-0. In Public Domain 


mf 


पक 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


= एकादश-परिच्छेद | 
% शुर स्वामी--यहां लिखा है जिससे cane देखता है, ag 


सत्व है, इससे प्रकर होला है कि सत्व वह वम्तु है जो स्वप्रके देखने 
का द्वार है, न कि देखने वाळा ओर देखनेका द्वार अन्तःकरण है, न 
कि shara और जीवात्मा देखने वाळा है न कि देखने का 
द्वार | बहिक यहां देखने बालेको शरोर ( शरीरें होने वाळा ) बत- 
लाया है | इसलिये ag na नहीं समझा जा सकता, क्योंङि शरीरमें 
होने वाळा जीवात्मा है परमात्मा तो सारे fast वतमान दै, उसको 
शारीर किस तरह कहा जा सकता है | 
मण्डन मिश्र--जब परमात्मा सारे Read विद्यमान है, तो शरीर 
में भी है इसछिये उसका नाम शारीर हो सकता È | 
न शङ्कर-र्वामी--जव परमात्मा शरीरसे बाहर भी हे तो उसका 
+o यह नास नहीं हो सकता, जिस प्रकार आकाश शारीरके बाहर भी है, 
पर उसको कोई शरीर नहीं कहता | 
मण्डन मिश्र-यदि इस मन्त्रमें अन्तःकरण और जीवात्माका 
a दी aia है तो जड़ अन्तःकरणको भोक्ता ( भोगने वाळा ) मानना 
| पड़ेगा, क्योंकि SaN fear है कि उनमेंते एक AF फलको खाता 
है ओर आपके विचारमें वह अन्तःकरण है जो जड़ है, पर इसमें कोई 
प्रमाण agt कि जड़ भोगता है । 
शहुर-स्वामी--जिस प्रकार Slat आगके साथ मिलनेसे जलाने 
. TA वन जाता है, यद्यपि ag स्वयं जळानेकी शक्ति नहों रखता, इसी 
` ¬ मकार जड़ अन्तःकरण भी चेतनके साथ मिलनेसे भोक्ता बन जाता हैक 
3 मण्डन मित्र-- ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य छोके, 
` R प्रविष्टो परमे पराद्वः। 
E i ` छायातपों ' ब्रह्मविदो वदन्ति । 
६ पश्चाम्नयो ये च त्रिणाचिकेताः LT CR 
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अर्थात्‌-पुण्यलोकमें उत्तम स्थान ( हृदय ) के अस्थर शुफामें 
प्रविष्ट हुए दोनों ऋत ( कर्मफल ) के पीने वाले हैं। इन दोनों को 
ब्रह्मवेत्ता ओर wath विद्या के जानने वाले ओर त्रिणाचिकेत 
( जिन्होंने तीन वार नाचिकेत नामक अभ्रि चयन किया है । ) छाया 
और धूप बतछाते हें । इस श्रुतिसे सिद्ध है कि जिस प्रकार धूप 
ओर छायामें भेद है, इसी प्रकार जोव और ईश्वर भी aaan भिन्न- 
भिन्न हैं | 

शङ्कर स्वामी--यह श्रुति भी व्यावडारिक भेद को सिद्ध करती 
है, इसका अभिप्राय यह नहीं कि भेद सच्चा है। सच्चा तो अभेद है, 
जो तत्तमसिसे प्रकट किया गया है और ag 'तत्त्वमसि” श्रुति इस 
श्रुतिकी वाधक है, क्योंकि इस श्रतिमें अपूव. ( ना माळूम ) अर्थात्‌ 
जीव और ब्रह्मी एकताके विषयमें बताया है, जिसके लिये श्रुतिकी . ._ 
आवश्यकता है--ओर “ऋतं पिवन्तो? श्रुतिमें भेद बतलाया हे और 
वह अपूव नहीं, क्योंकि श्रुतिक्री सहायताके बिना भी समझमें आ 
'सकता है, इसल्यि श्रुतिका तात्पर्य भेद सिद्धिमें नहीं, किन्तु छोक- 

\ सिद्धि भेदका अनुवाद मात्र है। 
> मण्डन मिश्र-प्रदक्षादि प्रमाण भी भेद-श्रुतिकी पुष्टि करने वाळे 
EL इसलिये भेद श्रुति प्रबल है और अभेद श्रुति पर किसी प्रमाणका 

| « मेळ नहीं इसलिये वह दुबल है | 

शङ्कर स्वामी--वेदों क्री प्रलता किसी . दूसरे . प्रमाण के अधीन 
Be, किन्तु दूसरे प्रमागोंका साथ मिल जाना श्रुतिको दुबळ करता >» 
e 7 T 7 में आ सकती है, वेद 
| हुआ, वे बातें जो किसी | 
दूसरे प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं। वेदोंमें उनका कथन अनुवाद- 
मात्र समझा. जाता है, वस्तुतः वेद उस बातके बताने के लिये प्रवृत्त l. 
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हुए हैं, जहां दूसरे प्रमाणोंकी पहुंच नहीं, इसलिये अभेद वेदका अभि- 


मण्डन मिश्र-तेत्तिरीयमें यह लिखा है, 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद्‌ निहितं erai परमे व्योमन्‌ | 

AAG सर्वान्कामान्‌ सह प्रह्मणा विपड्चिता ॥ 

अर्थात्‌ सब्चिदानन्द्‌ स्वरूप प्रह्म गो जो परम आकाश ( हृदय ) 
# अन्दर Qa स्थिर जानता है, वह सववज्ञ त्रह्मके साथ सब काम- 
नाओं को भोगता है । इसमें यह बताया गया है कि मुक्त जीव ब्रह्म 
छ साथ उन सारी कामनाओं को भागता हे! इससे स्पष्ट fag 
है कि gR sia और sa अलग-अळग रहते हैं, इस लिये az 
ही सत्य है | 

शङ्कर स्वामी--इसके यह अर्थ नहीं है कि प्रह्मके साथ सारी 
कामनाओंको भोगता है। किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि अविद्या 
का परदा दूर होनेसे ब्रह्मरूप होकर वह एक साथ उन सारी काम- 
नाओंको भोगता है, जो पहले ही उसके अन्दर विद्यमान होती हैं, पर 
अविद्याके कारण वह न मालूम परदेके अन्दर छिपी हुई थीं । 

मण्डन मिश्र--आत्मा वाअरे द्रष्टव्यः shast, 

मन्तव्यो निदिध्यासितन्य: | 

अथ-हे मैत्रेयि, श्रवण ( सुनने मनन ( विचार करने ) 
ओर निधिध्यासन ( चित्तको वार वार उसमें लगाने ) से आत्माको 
साक्षात्‌ करना चाहिये | इस वचनमें जोवात्मा को साक्षात्‌ करने 
वाला और परमात्मा को साक्षात्‌के योग्य बतलाया है, इस लिये 
भेद सत्य है। 

शङ्कर स्वामी--यहां भी व्यावहारिक भेदको लेकर कर्म और कर्ता 
को प्रकट किया गया है, क्योंकि यदि भेदको सच्चा माना जाय तो अमेद्‌ 
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मण्डन मिश्र--यदि जीवात्माका परमात्माके साथ अभेद हो तो 
वह AEH होना चाहिये | पर अभेद मालूम नहीं देता, इसलिये अभेद 
नहीं है, इस अर्थापत्ति प्रमाणसे भेद सिद्ध होता दै | 
, शङ्कर स्वामी-अन्धेरेमें घड़ा मालूम नहीं होता, इससे यह 
` नहीं समझा जा सकता कि घड़ेका स्वरूप अन्घेरेमें नहीं है, क्योंकि 
` अन्घेरेके दूर हो जाने पर वह स्पष्ट मालूम हो जाता दे । इसी प्रकार + 
अविद्यासे अभेद मालूम नहीं होता, तो भी यह नहों कई सकते कि 
: अभेद है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का परदा उठ जाने पर अभेद 
: स्पष्ट माछूम होता है । 

1 mad देर तक होता रहा ओर दोनों वादियोंने अपने-अपने घ 
पक्षकी सिद्धिमें बहुतसे तर्क और प्रमाण उपस्थित किये । पर अन्तसें 
स्वामी शङ्कराचार्यने मण्डन मिश्रको सव प्रकारसे निरुत्तर कर दिया | 
जव सरस्वतीको विश्वास डो गया कि उसका पति शास्त्राथमें परा- 

` जित हुआ है तो उसने दोनों मद्दानुभावोंके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, महाराज, अब भिक्षाका समय आ गया है आप दोनों भिक्षा > 
` - # के लिये पधारें। इन बचनोंसे मण्डन मिश्रने सभझ लिया कि में 
शास्त्राथेमे स्वामी शङ्कराचा्यका मुकाबला नहीं कर सका और 
सरस्वतीने मेरे विरुद्ध निर्णय दे दिया है ! इस पर निर्णयके आगे इस 
विद्वान्‌ प्राह्मगने अपना सिर झुका दिया । सरस्वतीके इस निर्णय पर 
awia मण्डन गळे मछिनामवेध्य । 
मिक्षार्थसुच्चछत मध्य युवामितो मा- 
चाचष्ट तं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा ॥ | 
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अंण्डन मिश्रने शास्त्राथ करना बन्द कर दिया और अव एक शिष्य 
की तरहसे अपने Bete दूर करनेके लिये उसने शक्कर स्वामी से 
कहा,--“महाराज, मुझे इस पराजयसे कोई क्लेश नहीं, पर मुझे इस 
वातने सन्देहमें डाळ दिया है कि आपने जेमिनि मुनिके बचनों का 
खण्डन क्यों कर दिया ? भल्या, भूत भविष्यतूके सारे वृत्तान्तोंको 
जानने वाळा, सारे जगतूका अळा चाहने वाला, वेदोंके प्रकाशका 
फेळाने वाढा और वपका भण्डार, जेमिनि मुनि किस प्रकार झूठा 
साहित्य लिख सकता था ? शंकर स्वामीने उत्तरमें कहा कि, जेमिनि 
झुनिके कथनमें किसी प्रकारके संशय-विपर्ययक्जा अवसर नहीं | यह 
इमारी ही भूछ है कि हम अपनी अनभिज्ञवाके कारणसे उनके हृदयके 
a नहीं समझ सकते ।--मण्डनमिश्रने कहा कि यदि और 
विद्वानोंने उसके अभिप्रायको नहीं समझा तो आप ही प्रकट करें, 
जिससे मेरी शान्ति हो । शङ्कर स्वामीने उत्तर दिया | जैमिनि मुनि 
का यह अभिप्राय था कि लोग परमानन्द छाम करें | पर इस ख्याल 
से कि साधारण लोग जगतके धन्दोंमें फंसे हुए हैं, जब तक उनका 
अन्तःकरण शुद्ध न हो, वे पारमार्थिक ज्ञानके अधिकारी नहीं वन 
सकते, इस छिये उन्होंने धर्मकी व्याख्या की। क्योंकि धर्मके ag- 
छानसे शुद्ध अन्तःकरण मिळता है, जिससे मनुष्य प्रह्मज्ञानका अधि- 
कारी बनता है, जेसा कि उपनिषद्सें लिखा । 
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाइाकेन | 

ब्राह्मण उस परमात्माको वेदोंके अभ्यास, यज्ञ, दान, और विषयों 
से बच कर तप करनेसे जाननेकी इच्छा करते हैं। 

इस श्रुतिमें धमंके अंगोंको ब्रह्मझ्ञानके उत्पन्न करने बाला बत- 


छाया है, अतएव इस श्रुतिके सहारे ब्रह्मज्ञानका प्रथम साधन होनेके 
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कारण उसने कर्मो'का वणेन किया है ओर ब्रह्मके वर्णनसे उदासीन 
रहा है | उसका यह अभिप्राय नहीं है कि परमात्मा नही, किन्तु वह 
यह समझता था कि धर्मके अनुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध होगा ओर 
उसके कारणले स्वयमेव ब्रह्म विद्याका प्रकाश हो जायगा इस लिये 
उसने केवळ धर्मका वणेन किया | 
मण्डनमिश्रने पूछा जेमिनिके इस सुत्रका क्या अभिप्राय है, -- 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वा दानथेक्य मतदर्थानां | 
वही वचन सार्थक दै जिससे कोई कर्म सिद्ध होता है और जिन 
बचनोंसे कोई कमे सिद्ध नहीं होता वे सबके सव निरथेक हैं । 
इस सूत्रसे स्पष्ट पाया जाता है क्रि सारे वेदका तात्पर्य केका 
वठळाना है किर आप ब्रह्मविद्याको कमंसे असम्बद्ध किस तरह मानते 
हैं? शङ्कर स्वामीने उतर दिया कि सारा ही वेद परम्परासे परमेश्वर 
को प्रकट करता है, इस लिये Sater फळ भी परम्परासे परमात्माकी 
प्राप्ति दे और इस gas अभिप्राय यह दे कि कमो के सम्न्धमें जो 
अर्थवाद्‌ हैं, वे विधि ओर निषेध स्तुति ओर निन्दाके लिये हैं, 
उनका अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीँ | क्योंकि यह ga कर्मकाण्ड 
के सम्बन्धमें कहा गया है, बरह्म विद्याका विषय भिन्न है । अतएव इस 
सृत्रके अभिप्रायसे वे वाक्य निरर्थक नहीं समझे जाते, जो ब्रहमविद्याके 
सम्यन्धमें होकर कर्मों के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखते | . 
मण्डनमिश्रने पूछा कि जब सारा वेद परमेइवरको ही प्रकट करता 
है, तो उसने कमो को स्वयमेव फल देने वाळा किस तरह बड़लाया ? 
इससे तो परमेश्वरका स्पष्ट खण्डन पाया जाता है | शङ्कराचार्यने उत्तर 
दिया | कणाद मतानुयायी मानते हैं, जो कम है उसका कर्ता अवश्य 
१ SA मन्दिर काये है तो राज इसका कर्चा हे । इसी प्रकार यह 
जगतू भी कार्य हे इस लिये इसका भी कोई चेतन कर्ता हे और जिस 


CC-0. In Public Domain 


~~) 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१३३ एकादश-परिच्छेद | 


ई 


कारण मनुष्यमें जगत्‌ रचनेकी शक्ति नहीं | इसलिये जगतक्रा कर्त्ता 
परमेश्‍वर है, इत्यादि अनुमान प्रमाणसे ही परमेश्वरके अस्तित्वमें 
प्रमाण दिया जा सकता दै । वेद ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेमें 
केबळ अनुवाद मात्र ही हैं ओर जेमिनि झुनिका इस प्रकारके अनुमान 
के खण्डने यह अभिप्राय है कि परमास्माका ज्ञान Aes बिना हो 
ही नहीं सकता । अनुमान उसको ठीक-ठीक नहीं बता सकता | ओर 
यही श्रुतिमें आया है :-- 
नावेदविन्मनुते तं इृहन्तम्‌ । 

अर्थात्‌ वेदका जानने वाळा उस महान्‌ ( परमात्मा ) को नहीं 
समझ सका । सो इसी बातका ख्याळ करके उन्होंने. इन युक्तियोंक्ा 
खण्डन किया है, जिससे साधारण जन परमेश्‍वरको सिद्ध करते हैं 
ओर इसी भ्रान्विसे लोग उसको अनीइवरवादी कहते हैं । पर उसके 
तात्पयको समझनेसे प्रतीत होता है कि तो यह अनीरवरवादी है 
ओर न ही उपनिषदोंके साथ उसका छुछ विरोध हे । क्या यदि उसने 
ऐसी युक्तियोंका खण्डन किया, जो वास्तवमें ach सहारे बिना 
इश्त्ररकी सिद्ध नहीं कर सकतीं तो उससे वह अनीश्वरवादी हो 
गया ? वह परसेश्वरके जानने वालोमें श्रेष्ठ ओर सबसे उत्तम था। 
क्या उल्ट्के कल्पित अन्धकारसे सूयका प्रकाश दूर हो जायगा ९ 
कभी नहीं । इसी प्रकार अविद्वानोंसे कल्पित मिथ्या दोष जैमिनि 
सुनिको नास्तिक नहीं बना सकता | परमेश्वर पर श्रद्धा रखनेवालोंमे 
सबसे बढ़ कर श्रद्धावान्‌ जेमिनि इस pega रहित हैं । 

इसके बाद शङ्कर-स्वामीने कहा,--“इस ज्ञगतूका कोई कर्त्ता 
अवश्य दै । कारण कि जेसे जगतके घट-पटादि कार्य किती कत्तके 
दारा किये जाते हैं । यदि इनका कोई wala हो, तो ये कभी भी 
इस रूपमें सम्पन्न नहीं हो सकते । इसी प्रकारसे बिना कत्तके सृष्टि 
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के कार्य भी यथावत्‌ रूपमें सम्पन्न नहीं हो सकते। वेद और वेद ; 
वाक्योंके अस्तित्व न मानने पर,भी तक ओर युक्तिसे ईश्वर 
अनुमान हो सकता है |” 
शङ्क-स्वामीसे यह बात सुन कर भी मण्डनमिश्रका समस्त 
संदेह दूर नहीं हुआ। संशयापन्न होकर भी मन हो मनमें चिन्ता 
करने लगे | सभामें महासुनि जेमिनीके ही तुल्य एक मीमांसावितू 
मद्दापण्डित उपस्थित थे । उन्होंने danga मण्डनको सम्बोधन 
कर कहा,--“मण्डन, तुमने इनको पहचाना नहीं है। ये कोई साधा- ” 
रण व्यक्ति नहीं हैं । ये असाधारण महापुरुष हैं । इन्हींने सत्ययुगे 
कपिलके रूपमें अवतीर्ण होकर शांख्य-शास्त्र, त्रेतामें दत्तात्रायके 
| रूपमें योगशास्त्र, द्वापरमें वेदव्यासके रूपमें वेदाम्तदृशेनका प्रचार 
bp n ४ तुम इनकी शरण हो । ये स्वयं तुम्हारे ऊपर दयाद्र होकर 
धारे है ।” वृद्ध पण्ड्तिकी वातो सुन कर मण्डनमिश्रने शङ्कर 
स्वामीकी पदु-धूछि मस्तक पर लगाई और अपनी पराजय सुक्त 


कण्ठसे स्वीकार की तथा सन्य में 
, था सन्यासआश्रममें दीक्षित करने की 
प्राथना की । 
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शङ्कर और मण्डनमिश्रने शास्त्राथमें प्रवृत्त होनेसे ved इस 
बातकी प्रतिज्ञा एक दूसरेसे की थी कि जो शास्त्राथमें पराजित होगा, 
ag विजितका शिष्यक्त्व स्वीकार करेगा ओर अपने aa आश्रम 
का पर्त्याग कर देगा । सुतरां मण्डनमिश्रने उनसे पराजित होकर 
उनका शिष्यत्व ग्रहण करनेकी अभिलाषा प्रकट की | मण्डन मिश्रकी 
पल्ली मद्दीयसी देवी सरस्वती, इस दृश्यको देख कर बहुत दुखी 
हुई । परन्तु उपाय क्या था । क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा-पाशमें आवद्ध 
थे । भय-भारतीकी विद्वत्ताका उल्लेख पहले परिच्छेदोंमें विशद रूप 
से किया st चुका है । सुतरां उभय-भारतीने शङ्कर-स्वामीको सम्बो- 
घन कर कहा,--“मद्दात्मन्‌, आपने यद्यपि मेरे पतिदेवको शास्त्राथेमें 
पराजित कर दिया है , तथापि शास्त्राचुमोदित रीतिसे अभी वे 
सवथा पराजित नहीं हुए । क्योंकि में उनकी अद्धाङ्गिनी हूँ । आप j 
जब तक झुझे भी परास्त न कर दें, तब तक मेरे पतिदेव पूर्णतया | 
प्रराजित नहीं समझे जा सकते । उन्हें संन्यास-धर्ममें दीक्षित करनेसे | 
पहले मुझसे आपको शास्त्राथे करना होगा । यदि में उनडी अर्द्धा 
ङ्किनी भी परास्त हो गई, तो वे सहष आपका शिष्यत्व स्वीकार कर 
सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेको वाध्य नहीं हैं ।” 
देवी उभय भारतीकी बात सुन कर शंकर-स्वामी बड़े चकित हुए न्‍ 


* अपितु nsa न समग्रजितः प्रथिताग्रणीमम पातये दस्‌ । 
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चोले--“देवो, तुम अबला हो, एक भले घरकी ag हो, शास्त्रार्थ »' 
करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है । तुम्हारे स्वामी पराजित हो गये है' | 
तुपने ही तो स्वयं इसका निर्णय किया है। यदि मेरी वात ठीक न 
हो तो तुम स्वयं अपने पतिसे पूछ देखो कि वे पराजित हुए हैं या 
नहीं ९ यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए, लो मैं 
उनकी बातको स्वीकार कर लूंगा और एक वात है--तुम खी हो । 
स्त्रियोंके साथ शास्त्रार्थ करना धर्मानुमोदित नहीं है ।” शङ्कर-स्वामी 
की घात सुन कर उभय भारतीने कहा,--“नहीं महात्मन्‌, यह आपका 
अम है। मेरे पतिदेव तो अवश्य पराजित हो गये हैं, में इस वातको 
स्वीकार करती हूँ, परन्तु जव तक आप मुझे भी शास्त्राथेमें एरा- 

| जित न कर दें, तब तक वे सम्पूर्ण रूपसे पराजित नहीं समझे ज्ञा 
सकते । रही स्त्रियोंके साथ शास्त्र-चर्चा न करनेकी बात, सो भी = 
आपका श्रम है । क्योंकि गागी की याज्ञवल्क्य सुनिके साथ, जनक 
की सुळभाके साथ शास्त्र-चर्चा हुई थी |? g सरस्त्रती--उभय-भारती 
की युक्ति और तर्कपूर्ण बात सुन कर शङ्कर-खामीने शाखा करनेकी 
स्कति दे दी ओर कहा कि तुम शास्त्राथ आरम्भ करो । तब देवी 


सरखतीने अनेक तक-वितकों'का समावेश कर बड़ी प्रगलभताके h 
साथ MA करना आरम्भ किया । सभास्थित दर्शक और ओता- v 
गण सरस्वतीके अगाध पाण्डित्यको देख कर चकित रह गये। शङ्कर l 
वपुरधर्मल्य ननिता मतिमेन्नपि at विजित्य कुर शिष्यमिमम्‌ n 
—-“राङकर-दिग्विजय” ` + 
: ( श्रीविद्यारण्य विरचित । ) १ 
... * अतएव यार्यं विधया कलहं सह याजवल्क्य सुनि राड करोत्‌। 2 


जनकस्तथा सुलमा याजवल्या किममी भवन्ति न यशो निधयः ॥ | 
"श्रीशडर-दिग्विजय? | 
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, स्वामी भी बड़े चकित हुए । अन्तमें कई दिनके शास्त्राथेके बाद देवी 
सरस्वती भी परास्त हो गई । तब सरस्वतीने बड़ी चतुरताके साथ 
शङ्कर स्वामीको पराजित करनेके लिये कामशास्त्रकी चर्चा आरम्भ 
की | क्योंकि TER स्वामी तो वाल्यावस्थामें ही संन्यासी हो गये. 
थे, इस लिये दे इस शास्त्रसे अनभिज्ञ थे । इस पर शङ्कर स्वामीने 
देवी सग्स्वतीसे एक वर्षका समय मांगा, उदारमना महोयसी सरस्वती 
ने इस बातको स्वीकार कर लिया | तब ew शिष्यों सहित बहांसे 
Jage अध्ययनके लिये प्रस्थान किया | 

शङ्कग्ने अति तरुण बयसमें ही संन्यास और त्रह्मचयका अव- 
छम्मन किया था। अतः कामक्ञास्त्रमे उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं 
थी । क्योंकि बिना ग्रहूस्थ धर्म-पालनके इसके अध्ययनका सुयोग 
४ ` कैसे मिळवा ? शाह्दुरने मण्डनमिश्रके घरसे चळ कर कामशाद् 
सीखनेका विचार स्थिर किया । परन्तु विना स्त्री-संसरगके कामशास्तर 
के रहस्यको जानना असम्भव व्यापार है । यदि सुन्दरी, सुरसिका 
बुद्धिमती किसी रमणीका go दिन भी संसगे प्राप्त किया जाय, तो 
कामशास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त हो सकती है | किसी अध्यापकसे काम- 
शास्त्र पढ़ कर उसमें qaga होना असम्भव हे | केवल अध्ययन 
मात्रसे कामशास्त्रके निगूढ रहस्योका उद्भेद करना महा कठिन काम 
था। किन्तु किसी ऐसी रमणीका सम्पर्क-सुयोग केसे प्राप्त हो सकता 
था ९ क्योंकि शङ्कर तो बाल-ब्रह्मचारी संन्यासी थे । रमणी-संसगे 
* उनके लिये नितान्त निषिद्ध एव स्वभाव और धर्मके विरुद्ध था। हां, 
l शास्त्र विधिके अनुसार किसी रमणीका पाणिग्रहण किया जाय, तो 
काम-शास्त्रकी अभिज्ञता प्राप्त होसकती थी | किन्तु परम पवित्र ओर 
चिर आचरित संन्यास घमं और जीवनके श्रेष्ठ उद्देश्य धर्मप्रचार और 
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की तरहसे विवाह-वन्धनमें आवद्ध होना भी तो जीवनका उद्देश्य 
नहीं था । शङ्कर इसी प्रकारकी चिन्त्राओंमें लीन हो गये | उन्हें कोई 
भी प्रशस्त मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था । 
इसी प्रकाग्की चिन्‍्ताओंसे व्याकुछ होकर Tex स्वामी झनेक 
` देशों और स्थानोंमें भ्रमण करने लगे । अन्तमें अनेक दिनों के बाद 
' एक दिन अमरदेव नामक राजा की राजधानी में उपस्थित हुए। 
राजा जैसा बुद्धिसम्पन्न था, वेसा ही भोगी और विलासी भी था। 
! इसके राज्यमें आकर पक पहाड़ी पर शक्कूरने अपने शिष्यो सहित डेरा 
'डाळा। उस पर्वतके चारों ओर घना जङ्कछ था । इस लिये al 
साधारण लोग सरळतासे इनको वहां नहीं देख सकते थे | शङ्कर उसी 
एकान्त-निशत स्थानमें रह कर आत्मचिन्तन और आत्मध्यान में 
काल्यापन करने लगे | परन्तु वे सदा इस बात को चिन्ता करते 
रहते थे--कि कामशास्त्र की शिक्षा का कहीं सुयोग प्राप्त हो और 
उसमें पारिदशिता प्राप्त कर मण्डन-पत्नी उभय-भारतीको शास्त्राथमें 
पराजित किया जा सके । 
इसी प्रकारसे अनेक दिन व्यतीत हो गये। अकस्मात्‌ ऐसे ही 
एक दिन अमरु राजाकी मृत्यु हो गयी । राजाके देहसे प्राणवायु वहि- 
ग॑त हो गये । शङ्करको भी इस बातका पता छगा | वे सोचने लगे कि 
यह नो अच्छा सुयोग है । IEA सुना था कि अमरु राजाकी पल्ली 
बड़ी रूपवती और कामशास्रकी पण्डिता है। शङ्कर सोचने लगे कि 
यदि उक्त राज्महिषीके साथ कुछ दिन संसर्ग हो तो कामशास्त्रमें विशेष 
व्युत्पत्ति लाभ की जा सकती है । अन्तमें विचार स्थिर करके शङ्कर 
अपने आत्माको, अमरु राजाके मृत देहमें संक्रामित करनेकी चेष्टा 
करने लगे | इसके पश्चात्‌ बद्ध पद्मासन होकर वे समाधिस्थ हुए ओर 
विक्षिप्त चित्तको daa और सामाहित करके सब इन्द्रियों के साथ 
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आत्माको निविष्ट किया । इसी समय अमरु राजाका प्राणशून्य ९ देह, 
भस्म करनेके लिये इमशानमें छाया गया | राज-पत्नी और आत्मीय- 
गण सजाई जाने वाळी चिताके पास खड़े होकर रुदन करने लगे | 
थोड़ी देरमें राजाके प्राणशून्य शरीरका भस्म करनेके लिये चिता 
तेयार हो गयी | तब गजाके देहको चिता पर रखनेके लिये us- 
कर्मचारी गण aA परसे उठाने लगे | शोकाकुछा राजमहिषी स्वामी 
के शरीरको चिपट कर घोर आतंनाद करने छगी। उधर पूर्णरूपसे 
समाधिस्थ होकर ger अपनी उगत्माको मृत-राजाके देहमें संक्रामित 
करनेकी चेष्टा करने SAL योगमायासे समाधिस्थ होने पर ag 
जब यह पूर्ण निश्चय हो गया कि में अपने जीवात्माको राजाके प्राण- 
{ | देहमें संक्रामित कर BHA, तो उन्होंने अपने शिष्योंको सम्बो- 
धन कर कहा, “वत्स गण, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो । में कुछ 
समयके लिये स्थानान्तरमें जाता हूं। किन्तु अपनी प्राण-शून्य देह 
तुम लोगोंके पास रखे जाता हूँ । केवल प्राण और इन्द्रिय-प्रामके साथ 
वहां अवस्थिति रहेगी | जब तक में लोट कर अपने fasia देहमें 
प्रवेश न करूँ, तब तक तुम छोगोंको बड़ी सावधानी और सतर्कता 
के साथ मेरे इस प्राण-शून्य देहकी रक्षा करनी होगी । खूब सावधान 
रहना, किसी द्वारा यह देह विनष्ट न होने पाये । यदि कोई मनुष्य 
या राजकर्मचारी मेरे देहकी खोज-खबर लेता हुआ यहां आये तो तुम 
लोग बहुत सतर्कतासे मेरे देहकी रक्षा करना। में तुम लोगोंको एक 
इछोकावलि बताये जाता हूं । # तुम लोग जिस समय उसका पाठ 


+ मूढ़ जही हि कि धनागम तृष्णां कुरुतनुबुद्धि मनसु वितृष्णाम | 
यमसे निज sat faa तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ १॥ 
का तव कान्ता कर्ते ga: संसारोऽयमतीव विचित्रः । 
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करोगे - में sa इछोकावलिको सुन सकूंगा। उसी समय मेरे देहमें पुन: 
प्राणोंका सञ्चार होगा ।” इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर शङ्कर 
स्वामीने वे इलोक सुनाये आज भी “मोह-सुदूर” के नांमसे वे इछोक 
dana प्रसिद्ध हैं । शङ्करके बाद शताब्दियों तक हिन्दू इनको नित्य- 
नैमित्तिक समझ कर पाठ करते रहे हैं। किन्तु समयके परिवर्तन और 
पश्चिमीय शिक्षाके प्रमावसे आज इनका प्रचार बहुत कम हो गया है । 
इस प्रकारसे शिष्योंको समझा कर TEI अपने प्राणवायु को 
सृत-राजञा अमुके देहमें संक्रामित किया ag जीवात्माके प्रवेश 
से एत अमरु राजाका देह सञ्जीवित हो उठा ! निद्रा भङ्ग होने पर 
SA कोई उठ बैठता है; ठीक उसी प्रकारसे अमरु राजा उठ बेठे। 
राजाने अपनेको इमशानमें राजकर्मचारियों एवं आत्मीय गणों द्वारा 
घिरा हुआ देख कर उनसे आश्चर्य-चकित होकर पूछा कि में यहां कैसे 
ओर किस लिये लाया गया हूं ९ 


मा रु धनजन योधन aed इरति निमेपात्‌ काल सर्व्यम्‌ | 
मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपद प्रविशन्ते विदित्वा ॥ u 
नलिनी cena जलमति तरलं तदजोवन मतिशय चपलम्‌ | 
क्षणमपि सजन सङ्गतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका ॥ ४ ॥ 
यावजननं तावन्मरणं तावज्जननी-जठरे शयनं | 
इति संसारे स्मुटतर दोपः cafe मानव तव सन्तोष van 
दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिक्षिर वसन्तो पुनरायातः । 
_ काळः क्रोड़ति गच्छत्यायुस्तदपि नः gana वायु॥६॥ 
ay’ गलितं पलितं gud दन्त विद्वीनं जातं तुण्डम्‌ | 
ated कम्पित शोभित दन्तं तदपि न gegen भाण्डम्‌ ॥७॥ 
RA मन्दिर TAS घासः शय्या भूतछमजिनं वास | 


सवे परिग्रइ भोगत्यागः कल्य छखं नः करोति विरागः ॥ ८ n 
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अमर राजाकी अवस्था देख और प्रश्‍न सुन कर उपस्थित हलोग 
भीत wi चङ्ति हुए। सब लोग एक दूसरेका मुंह देखते हुए इस 
अपूव ओर बू त काण्डका मूक-भावसे कारण पूछने लगे । वे सर- 
ENG राजाके प्रश्‍न का उत्तर न दे सके। तव वार-वार व्याकुल- 
कण्ठले गजा पूछने लगे, कि झुझे क्यों इमशानमें छाया गया है ९ 
जब किसीको राजाके प्रश्‍नका उत्तर देने का साहस न हुआ, तब रानी 
ने कहा,-- देव, झाप पीड़ित अवस्थामें संज्ञाहीन हो गये थे। आप 
को घृत समझ कर ही यहां छाया गया है। परन्तु यह परम सोभाग्य 
की बात है कि आप ईश्वर की कृपासे उस महानिद्रासे फिर जाग | 
डठे। हमें तो किसीको भी आशा नहीं थी कि आप फिर जीवन लाभ í 
करेंगे ।” इस प्रकारसे कह कर रानी अश्रु विसर्जन करती हुई राजा 


शत्र मित्रे पुत्रे वान्‍्धों मा कुरु यत्नं विग्रह सन्धो । 
भव समचित्तः सब्बंत्र त्वं वान्छल्यचिराद यदि विष्णुस्‌ ॥ ९ ॥ 
अष्ठाकुछाचलाः सत्तससुद्राः ब्र्मएुरन्दर दिनकर रुद्राः । 
न त्वं नाहं नायं लोकस्तदपि किमर्थे क्रियते शोक ॥ १० ॥ 
प त्वायि यि चान्यत्रेको विष्णुरा्थ ङुप्यसि सध्य सदिष्णुः । | 
fF पश्यत्वन्यात्मानं सव्वत्रोत्सुजे भेद ज्ञानम्‌ ॥ ११॥ 
वालस्तावत्‌ क्रीड़ासक्त स्तरुणस्तावत्‌ तरुणीरक्त । 
बृद्धास्तावचिन्ता AA: परमे ब्रह्मणि कोऽपि न AF ॥ १२ ॥ 
| अर्थमनर्थे भावय नित्यं नास्ति ततः छखलेश सत्यम्‌ । ; 
L” पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सव्वेत्रेषा कथिता नीतिः ॥ १३ ॥ 
यावद्वितोपाननशक्त स्तावन्निज परिवारेरक्तः | 
agga जरया जज्जर देहे वार्ता' कोपि न एच्छति गेहे ॥ १४॥ 
कामं क्रोधं लोभं मोहं, त्यक्त्वात्मानं पस्यति कोऽहम्‌ । 
आत्मज्ञांन विहीना मूढ़ाल्ते पतन्ति नरके मूढ़ाः ॥ १५॥ 
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के पांवों पर गिर पड़ी । राजाने सादर उसको उठा लिया जोर सब A 
छोगोंको घर चढनेकी अनुमति प्रदान की । 

मृत राजञा पुनः जीवन लाभ कर घर लोट आये । आनन्द कोछा- r 

हछसे राजभवन gafa हो उठा | राजधानीमें नाना प्रकारके आनन्इ- 
समारोह होने लगे । सब छोगोंने यही समझा कि विशेष देवबळसे 
राजाने पुनर्जीवन प्राप्त किया है। कोई कहने लगे कि राजाकी प्रकृत 
मृत्यु हुई ही नहीं थी । केवळ अत्यन्त पीड़ाके कारण संज्ञाहीन होकर 
अचेत हुए थे । पुनः चेतन्य लाभ कर स्वस्थ हुए हें । किन्तु असली 
कारणका किसीको भी पता नहीं लगा | 


Foon पाठक संस्कृत नहीं जानते, उनके लिये इन श्लोकोंका भावार्थ 
दिया जाता है। | 
रे मूढ, धनाजनकी तृष्णाको परित्याग कर--शरीर, छुद्धि ओर मनकी 
वितृष्णाका भाव प्रदशन कर । अपने कर्म-फलसे जो तुझे प्राप्त होता है, उसी 
से सन्तोष कर। कोन स्त्री, कोन gal इस संसारका व्यापार अत्यन्त 
विचित्र है । हे ame, तू कौन है, और कहांसे आया है, कभी इंस धात पर 
विचार किंया है ? धन-जन ओर यौवनके गर्वको परित्याग कर। निमिप 
मान्नमें इनका लोप हो सकता है। मायामय इख जगतूकी त्याग कर परब्रह्म 
परमात्माके पाद-पझों पर अपनेको न्योछावर कर । पद्मपत्र स्थित जलकी तरह 
से यह जीवन अतीव चन्चछ है । साधु-संग ही केवळ मात्र संसार-सागरसे 
पार उतरनेकी नौका है । जन्मके वाद मत्यु, रुत्युके बाद फिर जननी-जठर माता | 
के गर्भमें प्रवेश करना पढ़ता है । रात-दिन संसारमें इसीकी पुनरावृत्ति हो रही $ | 
है। अतएव हे मनुष्य, इस संसारमें फिर तेरे लिये कौनसी वस्तु है, जिससे 
सन्तोष हो ? दिन जाता है, रात्रि आती हे । सन्ध्या समाप्त होती है, प्रातः 
\ होता है । शिशिर और बसन्त ऋतु पुनः पुनः आती हैं और चली जाती हैं । 
काळ इसी प्रकार क्रीड़ा करता हे । जीघनकी परमायु दिन पर दिन कम होती 
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शङ्कर इस प्रकारसे अपने आत्माको सूत्र ang राजाके देह में 
संक्रामित करके राज सुख-उप्ोग करने लगे । ऐसी ही अवस्थामें 
गुणवती ओर रूपबती रानीका संसग लाभ कर कामशास्मे TA 
विशेष व्युःपत्ति लाभ को । किन्तु इस प्रकारसे राजसुख भोग कर भी 
उनकी आत्मा संसारके सुरू-भोगोंमें आसक्त नहीं इई। वे उसी 
महापुरुष शङ्कर रूपसे अधिष्ठान करने लगे | उनकी वहिरिन्द्रिय-राज- 
सुख ओर रानीका सहबास सुखभोग करने लगीं, परन्तु पद्मपत्रके जळ 
की तरहसे शाङ्करका बिशुद्ध आत्मा सम्पूण रूपसे पवित्र और निर्मल 
ही रहा । बल्कि विशुद्ध मनके साथ dies होकर राजाके aaa 
परम पवित्र ओर समुज्ज्वल भाव धारण किया | इस विचित्र मूर्तिको 
देख कर सभी विस्मयाविष्ट होते । यहां तक कि पुर-महिछायें और 
स्वयं रानी तक राजाकी देइकी इस विदक्षणताको देख कर आश्चर्या- 
न्वित ओर fara होती । 


जाती है। किन्तु आज्या रूपी चायुके झोकोंका कहो भी विराम नहीं ! शरीर 
गळ जाता है, सिर सफेद होता है, सुख दन्त विहीन हो जाता है, Eta पांव 
कांपने लगते हैं, aai तक कि छाठी पकड़ क! भी नहीं चळ सकत्प्र। तथापि 
आशा भ्रान्ति परित्यक्त नहीं होती । | 
देव-मन्दिरके भीतर अथवा वृक्षके नीचे अवस्थिति, भूमि पर शय्या, 
aad परिधान और सब प्रकारके परिग्रह और भोग-छखका परित्याग भला 
इस प्रकारके घेराग्य पर किसकी प्रीति न होगी ? aa, मित्र, पुत्र अथवा 
बन्छु उसके किये सभी बराबर हैं । सभो समान प्रीति करते हैं । उसके लिये 
कोई भला-चुरा नहीं । विग्रह या सन्धि समान है । हे मनुष्य, यदि तू विष्णु 
पद प्राप्त करना चाहता है तो तू सर्वज्ञ और सब adi पर समान दृष्टि र । 
अष्ट कुळाचळ, सस समुद्र, ब्रह्मा, देवराज, इन्द्र, दिवाकर, रुददेव, तू में 
| और ये सब लोग किसीका किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । -इसडिये दे 
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ऐसी अवस्थामें भी शङ्कर समय-समय पर अति उच्च ज्ञान वेराग्य +» 
पूर्ण इलोक अमरु राजाके मुखसे परिव्यक्त करा देते थे। जो भी इन 
इलोकोंको सुनता, विमोहित हो जाता ओर सोचता कि यह कायाकल्प 
केसे हो गया ? अमरु राजा विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ था, परन्तु उसमें 
ऐसे भावपुर्ण भक्ति ज्ञानमय sels रचना करनेकी शक्ति कभी नहीं 
देखी गयी थी । ऐसी अदूमुत अमानुषिक्र शक्ति कहांसे केसे प्राप्त 
हुई ? इस प्रकारसे विचार कर सभी लोग विशेष चिन्तित हुए । राजा 
के मन्त्री ओर पण्डितगण अमरु राजाक्री अद्भुत शक्तिकी नाना >» 
प्रकारसे जल्पना-कल्पना करने ओर 'आलोचना-प्रत्यालोचना करने 
लगे, परन्तु असळी कारण किसीको भी मालूम नहीं हुआ | 
( मनुष्य, तू किसके RA शोक करताहे । संसारकी सभी वस्तुवोंमें भगवानूका 
घास है। भतः असहिष्णु होकर मेरे ऊपर किस लिये कोप करता है ? आत्मा 
आत्मा सब एक हैं। किसीमें कोई भेदभाव नहीं । यह भेदज्ञान सूढ़ता है । 
बालक क्रीड़ामें ही आसक्त रहकर दिन यापन करता है, तरुण, 
तरुणीमें अनुरक्त रहता है, वृद्ध केवळ चिन्तामें ही दिन व्यतीत करता है। 
पर ब्रह्म भगवानका चिन्तन करनेका किसीको भी समय नहीं है । अथे नित्य 
॥ अनर्थ स्वरूप है। इसमें उखका लेशमात्र भी नहीं। क्योंकि धनवान, पुत्र तक...) 
से भयभीत रहता है । जब तक तू अथोपाजन करता है, तब तक तेरा परिवार 
ः अनुरक्त दै। किन्तु जब तू जराजीणे होकर अथोपार्न करनेमें अक्षम हो 
जायगा, तब तेरी कोई खेर-खबर भी नहीं पूछेगा । 
{ काम, क्रोध, लोभ, मोड परित्याग कर तू अपने अन्तरात्मासे पूछ छि 
“मैं कोन हूं ?? आत्मज्ञान विहीन मूढ़ ही नरकमें निवास करते हैं । 
उपरोक्त सब इछोकों द्वारा, शंकरने अपने श्षिष्योंको उपदेश दिया जिससे 


कि, उनका विवेक उदय हो । यदि इस जाग्रति-मन्त्रसे भी विवेक उदय त 
तो फिर नहीं समझा जा सकता कि मोह-मायाके पाशसे केसे मुक्त हो j 
सकता है ? | 
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इधर रानी और आत्मीयवर्ग भी इस अदूमुत भावको देख कर 
उत्कण्ठिव हो उठे । वे नाना स्थानांसे विख्यात देवज्ञ और गूढ़ मन्त्र 
पारदर्शी पण्डितोंकों गोप्यरूपसे छाकर यथार्थ कारण जाननेकी चेष्टा 
करने लगे | परन्तु उन मन्त्रशास्त्रियोंने अनेक प्रकारसे गणित फलित 
ओर देवानुठान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया | अन्तमें 
SECM एक दिन एक संन्यासीका आगमन हुआ । बह योगमायाके 
उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूसरेके देहमें केसे संक्रा- 
समित हो सकता है। उसने अमद राजाकी भाव-भंगिको देखते at ताड़ 
feat कि अवश्य ही अमद राजाके देहमें किसी महापुरुषझी आत्मा 
संक्रमित हुआ है। संन्यासीने इस गुप्त रहस्यकी चर्चा राजाके मन्त्रियों 
से की | साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसे इस भोतिक आत्माको 
ˆ निकालना बहुत आवश्यक है। नहों ठो विषम विपढूडी सम्भावना है | 
Garis बातको सुन कर राजाके आत्मीय गण विशेष 
चिन्तित ओर उत्कण्ठित हुए। प्रधानमन्त्रीने ओर मंत्रियों 
से परामश कर महागनोसे हाथ जोड़ कर कहा,--“माता, आप विशेष 
बुद्धिमती ओर गम्भीर बुद्धि सम्पन्न हैं । आपने भी राजाकी भाव- 
aft देख कर अनुमान किया होगा कि, राजाकी देहमें महाराज अमरु 
की आत्मा अब नहीं है। उनके प्राणशून्य tat किसी महापुरुषके 
जीवात्माने प्रवेश किया है । समय-समय पर जो राजाके सुखसे ज्ञान- 
चर्चा होती है, उससे कभी भी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तवमें 
« यह हमारे ही महाराज हैं। हम छोगोंकी सम्मतिमें तो अवश्य at 
कोई योगीराज देहमें प्रवेश कर राजसुख भोग रहा है | आपने अपनी 
वीक्ष बुद्धिसे पहले ही इस बातको समझ लिया होगा | इसके अति- 
रिक्त राज-भवनमें जो संन्यासी महात्मा पघारे हैं, उनको भी यही 
कहना दे कि यह प्रकृत अमर-राजाका आत्मा नहीं दै ।” 
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ऐसी अवस्थामें भी शङ्कर समय-समय पर अति उच्च ज्ञान वेगग्य 
पूर्ण इलोक अमरु राजाके Baa परिव्यक्त करा देते थे । जो भी इन 
इछोकोंको सुनता, विमोहित हो जाता ओर सोचता कि यह कायाकल्प 
केसे हो गया ? अमरु राजा विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ था, परन्तु उसमें 
ऐसे भावपूर्ण भक्ति ज्ञानमय sets रचना करनेकी शक्ति कभी नहीं 
देखी गयी थी । ऐसी अद्भुत अमानुषिक शक्ति कहांसे केसे ma 
हुई ? इस प्रकारसे विचार कर सभी लोग विशेष चिन्तित इुए । राजा 
के मन्त्री ओर पण्डितगण अमरु राजाक्री अद्भुत शक्तिकी नाना 
प्रकारसे जल्पना-कहपना करने ओर 'आलोचना-प्रत्यालोचरा करने 
लगे, परन्तु असली कारण किसीको भी area नहीं हुआ | 
मनुष्य, तू किसके लिये शोक करताहे | संसारकी सभी sega भगक्षानूका 
घास है । भतः असहिष्णु होकर मेरे उपर किस लिये कोप करता है ? आत्मा 
आत्मा सब एक हें । किसीमें कोई भेदभाव नहीं। यह भेदज्ञान मूढ़ता है । 
बालक ated ही आसक्त wat दिन यापन करता है, तरुण, 
तरणीमें अनुरक्त रहता है, वृद्ध केवळ चिन्तामें ही दिन व्यतीत करता है । 
पर ब्रह्म भगवानूका चिन्तन करनेका किसीको भी समय नहीं है । अर्थ नित्य 
अनर्थ स्वरूप है | इसमें छखका ठेशमात्र भी नहीं । क्योंकि धनवान्‌, ga तक 
से भयभीत रहता है । जब तक तू अथोपाजन करता है, तब तक तेरा परिवार 
तेरा अनुरक्त है । किन्तु जब तू जराजीण होकर अधोपाजन करनेमें अक्षम हो 


जायगा, तब तेरी कोई खेर-खबर भी नहीं पूछेगा । 


_ काम) क्रोध, लोभ, Me परित्याग कर तू अपने अन्तरात्मासे पूछ कि 
'में कौन हूं !” आत्मज्ञान विद्वीन az ही नरकमें निवास करते हैं । 

उपरोक्त सब श्लोकों द्वारा, शंकरने अपने शिष्योंको उपदेश दिया जिससे 
ही; उनका विवेक उदय हो । यदि इस जाग्रति-मन्त्रसे भी विवेक उदय त 


है? 
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तो किर नहीं समझा जा सकता कि मोह-मायाके पाशसे केसे मुक्त हो | 
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। 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 

इधर रानी और आत्मीयवग भी इस अदूसुत भावको देख कर 
उत्कण्ठिव हो उठे । वे नाना स्थानांसे विख्यात देवज्ञ ओर गूढ़ मन्त्र: 
पारदर्शी पण्डितोंकों गोप्यरूपसे लाकर यथार्थ कारण जाननेकी चेष्टा 
काने लगे | परन्तु उन मन्त्रश्यास्त्रियोंने अनेक प्रकारसे गणित फलित 
ओर देवानुछान करके भी यथार्थ कारण का पता न पाया | अन्तमें 
अकस्मात्‌ एक दिन एक संन्यासीका आगमन हुआ । बह योगमायाके 
उस महत्वको जानता था कि एक जीवात्मा दूसरेके देहमें केसे संक्रा- 
समित हो सकता है। उसने अमद राजाकी भाव-भंगिको देखते ही ताड़ 
लिया कि अवश्य ही अमद राजाके देहमें किसी महापुरुषझी आत्मा 
संक्रमित हुआ है। संन्यासीने इस गुप्त रहस्यकी चर्चा राजाके मन्त्रियों 
से की | साथ ही यह भी कहा राजाके कि देहसेइसभोतिक आत्माको 
निकाळना बहुत आवश्यक है । नहों दो विषम विपदूडी सम्भावना ži 

संन्यासीशी बातकों सुन कर राज्ञाके आत्मीय गण विशेष 
चिन्तित ओर उत्कण्ठिव हुए। प्रधानमन्त्रीने ओर मंत्रियों 
से परामश कर महागनोसे हाथ जोड़ कर कहा,--“माता, आप विशेष 
बुद्धिमती ओर गम्भीर बुद्धि सम्पन्न हैं । आपने भी राजाकी aa- 
भंगि देख कर अनुमान किया होगा कि, राजाकी देहमें महाराज अमरु 
की आत्मा अब नहीं है। उनके प्राणशून्य देहमें किसी महापुरुषके 
जीवात्माने प्रवेश किया है । समय-समय पर जो राजाके मुखसे ज्ञान- 
चर्चा होती है, उससे कभी भी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तवमें 
यह हमारे ही महाराज हैं। हम छोगोंकी सम्मतिमें तो अवश्य at 
कोई योगीराज देहमें प्रवेश कर राजसुख भोग रहा है। आपने अपनी 
tam बुद्धिसे पहले ही इस बातको समझ लिया होगा । इसके अति- 
रिक्त राज-भवनमें जो संन्यासी महात्मा पघारे हैं, उनको भी यही 
कहना है कि यह प्रकत अमरु-राजाका आत्मा नहीं है।” 
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राजमन्त्रीकी बात सुन कर रांजरानी बहुत क्षुब्ध-चकित ओर 
उत्कण्ठित होकर पूछने लगीं कि,--“तब फिर अत्र उपाय क्या है ? 
मुझे भी ऐसा ही भ्रम होता है । यदि संन्यासरीको बात ठीक है तो 
उनसे ही कोई उपाय पूछा जाय |” | 
राजमन्त्रीने अन्तःपुरसे बाहर आकर संन्यासीसे भेंट की ओर 
उपाय पूछा । संन्यासीने उद्घारका उपाय बताते हुए कहा,--“राज्यके 
समस्त गुप्त स्थानोंमें Ga खोज-तलाश कराइये कि कहीं किसी साधु 
महात्माका कोई प्राण-शून्य देह तो नहीं पड़ा है। यदि कहीं कोई 
ऐसा देह्‌ मिले तो उसे जलानेका आयोजन करना चाहिये । ऐसा करने 
से उस मह्दात्माके प्राणवायु अपसारित होकर स्वयं उस स्थानको 
चले जांयगे 7? l 
ऐसा द्दी किया गया | अन्तमें शङ्करके देहका पता लगा कर राज- 
कर्मचारी वहां पहुंचे ओर शङ्करके शिष्योंने उन इलोकोंका उच्चध्वनिसे 
उच्चारण करना आरम्भ किया | रक्षित संज्ञाहीन शङ्करके देहमें cer 
का आविर्भाव हुआ और उधर राजभवनमें अमरु राजाकी पुनः 
मृत्यु संघटित हुई x 


* पाश्चात्य शिक्षा ओर सभ्यताने जिनकी आंखोंको चोधिया दिया है, 


वे आत्माके देइ-प्रवेशकी बातको नितान्त मिथ्या और निरी गप्प सम- 
ad होंगे। किन्तु जो आध्यात्मिक शक्तिके क्रिया-कछापोंको जानते हैं; 
जिनकी तीव बुद्धिने योगदर्शनको, यथार्थ रूपसे हृदयंगम कर लिया है, वे इस 
व्यापारको कमी भो मिथ्या मी समझ सकते । एक देहसे दूसरे देहमें आत्मा 
का संक्रमण होना--भोतिक व्यापार है । इसे मिथ्या और असम्भव समझने 
बाळे योगके वास्तविक मर्मको हो नहीं समझते । भूत-प्रत-ग्रस्त अनेक 
gadiat आज भी बहुत बढ़ी संख्यामें देखा ,जाता हे । यह भोतिक-व्यापार 


~ 
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शङ्करने यथासमय अपने देहमें प्रवेश कर मण्डनमिश्रके यहां 
प्रयागमन किया | उभयभारती ओर SETST शास्त्राथ आरस्भ हुआ। 
अन्तमें शङ्करने मण्डन-पत्ती देवी उभयभारती-सरस्वतीको शास्त्रार्थमें 


योगो गण जीविताबस्थामें ही इतनी क्षमताको प्राप्त कर छेते हैं। योग- 
साथनाके अपूर्व फळ ओर अष्टसिद्धिके निगुढ़ तत्वको आज भी अनेक ae 
दवासी जानते हैं । वे इस आत्म-संक्रसण व्यापारको कभी मिथ्या और अस- 
म्भव नहीं समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं करते । किन्तु वे पुराने दिन चळे 
गये । हिल्दूजाति पतचकी ओर अग्रसर हो रही दै। योग-सिद्धि जैसी ag- 
सूर्य वस्तुका परित्याग करती जा रही दै। उसकी साधनाका आधार नष्ट 
होता जाता है। आध्यात्मिक झक्तिका अनुशीलन भी नहीं होता--फिर 
विकास कहांसे हो ? ऐसी दशामें उपरोक्त योग-क्रियाकों असम्भव समझना 
कोई आश्चयकी बात नहीं है । परन्तु जिन पश्चिमोय विद्वानोंकी शिक्षा-दीक्षा 
से भारतवर्षमें यह कुफर उत्पन्न हुआ है, वे सत्यतामिमानी लोग स्वयं इस 
क्रियाका विश्‍लेषण कर रहे हैं कई पश्चिसीय दाशिनिकोंने इसकी सत्यता 
और सारवत्ताको स्वीकार किया हे । अभिमरण renien और प्रेततत्व 
'स््चुलिज्म? afi अध्यात्म-जगतके व्यापारोंको युरोपके वेज्ञानिकों तकने 
विज्ान-सम्मत ata लिया है । प्रसिद्ध दाशैनिक aah इन प्रयोगोंको 
विज्ञानकी कसोटी पर कस कर ठीक बताया है । इसके सिवा कविकुळ चूड़ा- 
मणि सेक्सपीयरने एक जगह far T= There are more things 
on Eearth Harariso than your philosphy can explain, यद्द 
बात केवल कविकी कल्पना नहीं है । संसारमें अनेक वस्तुवें विद्यमान हैं, जो 
इमारी सोमा-वद्ध बुद्धिमें नहीं आ सकती । ऐसी cart न समझ सकनेके 
आरण अध्यात्म शक्तिको मिथ्या ओरअसम्भव बताना सूखा मात्र है | सत्य 
की उपळन्धि स्वयं अपनी RA ही हो सकती है । युक्ति तकंकी यह सामग्री 
नहीं है । अतः इस विषयमें अधिक तर्क और युक्तियोंका आविर्भाव करना वृथा 
है । जैलो जिसको मति-गति जनी ही उपलब्ध होती है। 
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queda परास्त कर दिया । तब दोनों पति-पत्नीने मस्तक झुकाकर 
शङ्करका हिष्यत्त्र स्वीकार किया । 

शास्त्रार्थके अन्तमें संन्यासधमको लेकर बहुत वितण्डावाद 
हुआ। शङ्करके प्रतिपक्षी मण्डनमिश्रक्गा कहना था कि कलिमें संन्यास 
धम संगत ओर युक्तियुक्त शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धको 
दुबळ कर देगा । शङ्करने युक्ति ओर तर्क प्रमाणो द्वारा यह सिद्ध 
किया कि अधिकारीके लिये संन्यास सदा विधेय हे ओर अनधिकारी 
के लिये लाज्य है | 7 

अन्तमें मण्डनमिश्रने aga शिष्यत्व स्वीकार कर लिया 
ओर उनके मतका अवलम्वन कर उनके ही सिद्धान्त विशुद्वाद्वेतका 
प्रचार करना आरम्भ किया । शङ्क भी मण्डनमिश्र जेसे प्रकाण्ड 
पण्डितको शिष्य रूपमें पाकर भारतसे वोद्ध-मतको विताड़ित sAN 
बहुत कुछ सफलकाम हुए । क्योंकि मण्डन जेसा सुतार्किक और 
विद्वान्‌ उस समय भारतमें सिवा gers ओर कोई नहीं था। अनेक 
छोगोंका कहना दै कि मण्डन-मिश्र वाचस्पति मिश्रके नामसे विख्यात 
थे । स्मात ओर वेदान्त टीकाकारके नामसे भी उनकी प्रख्याति थी । 


Ms 
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उस समय बोद्वोंका समस्त देशमें वोछबाढा था। वौद्धोंने बोद्ध- 
मेके वास्तविक ममको परित्याग कर सण्ड ओर पाखण्डपना रूप 
चारण कर छिया था । समस्त AN घोर नास्तिकतावादका प्रचार हो 
रहा था। छुछ लोगोंडा कहना है कि प्रतिशोध BSR लिये पीछे 
हिन्दुओं और हिन्दू-राजाओंने वो ्धोंडो विशेष रूपसे उत्पीड़ित किया 
था। कडा जाता इं कि हिन्दुओं द्वारा उस समय बोद्धोंका भीषण 
निर्यातन हुआ था । उसके साथ बड़ा निष्ठर व्यवहार किया गया था | 
ae दळ बोद्धोंको अन्निमें भस्म किया जाता था । पर्दतों परसे नीचे 
एग St मार डाछा जाडा था। विख्यात अद्याचारी रोम-समाट 
नीरोके राजत्बकाल्में SS ईसाइयोंके ऊपर अमानुपिक अत्याचार हुए 
थे, बहुतसे हिन्दू रांजाओंने बौद्धों पर भी वैसे A निष्ठर अत्याचार 


किये थे । नीरोने Sa निरोह क्रिश्चियनोंके दलके दलोंको वद्ध करके 


D 


` लिह व्याघरोंके gal निक्षेप थ्या था और osaiva अम्नि-स्तूपोंमें 


डाळ कर भर्म कर दिया था, कहते हैं कि उसी प्रकारसे हिन्द राजाओं 
ने वोद्धोंको निपीडित झिया था। छोगोंका कहना है कि बोद्धोंपर 
अत्याचार होनेका मूळ कारण शह्कुराचायकी भोषण उत्तेजना ही थी | 
किन्तु यह नितान्त अम-मूलक कल्पना है। भाग्तवर्षके किसी भी 
ऐतिहासिकने इसका समथन नहीं किया | क्योंकि शङ्कर तो अत्यन्त 
सदाशय ओर परम साथ तथा संसार डासीन रह कर सवत्र 
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सम्मा'नत ओर संपूजित हुए थे । उनके द्वारा ऐसे अत्याचारोंके होने 
की बात तो दूर रहो, कल्पना भी नहीं हो सकती । शङ्कर सम्बन्धी 
जिस घटनाके आधार पर छोगोंने ऐसी कल्पनाये की हैं, इसका भी 
इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिळता | शङ्करका किंसी धमे या सम्प्रदाय 
से राग-द्वेष नहीं था। इनके समयमें भी अपने धर्मो'का स्वेच्छापूवक 
प्रचार होता था । कितने ही धर्म-सम्पदायोंमें कदाचार और कुसं- 
स्कारोंका प्रचार था । उन कदाचार और कुसंस्कारोंकी Te घोर 
निन्दा शरते थे, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु वे किसी पर अत्याचार 
करते थे अथवा उनकी प्ररणासे छोग अत्याचार कर्ते थे, यह कहना 
नितान्त भ्रमात्मक है ओर बोद्ध-धमं ही क्यों उन्होंने तो शेव और 
देष्णबों + दोषों ओर भ्रमोंकी निन्दा की थी। वे जहां जिस मतमें 
कदाचार और अधर्मका अमहनीय व्यापार देखते थे, कभी उसको 
नोग्व ग्ह कर सहन नहीं कर सकते थे | मालम होता है शङ्करके प्रति- 
पक्षियोंने शङ्कगके बाइ गाग-द्रेषबदा इन अत्याचागेंकी झवतारणा को 
है | क्योंकि जो शङ्कर विशुद्ध अद्वेतवादी, ध्यान-धारणा द्वारा मुक्ति- 
साधन मानने वाले थे, हिंसा, कोथ, छोभ और मोहरूपी रिपुत्रोंका 
वजन ओर शम-दम-तितिक्षा आदि त्यागवृत्ति द्वाग प्रह्म-प्राप्रिका 
साधन बताते थे, भला वे बोद्धों पर अत्याचार करते, यह बात किसी 
की समझमें भी नहीं आ सकनो । वे तो सवभूत ब्रह्मसत्व उपलब्धि 
का उपदेश देते थे, वे दूछरों पर अत्याचार केसे करते ? हां, कुमारिल- 
age समय वेदिक-धर्मियाँ एवं बौद्धोमें भोषग संघष हुआ था । उस 
समय बोद्धांने हिन्दुओंपर भीषण अत्याचार किये थे । प्रतिशोध हेने 
के लिये दिन्दुओंने मी अवमर पाकर उनके साथ वैसा व्यवहार किया 
तो कॉई आइचये नहीं | परन्तु उसका उत्तरदायित्व शङ्कर पर नहीं 
आ azar | हां, शङ्कर नास्तिक बोद्ध धमको पराभूत करके इस देश 
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से दूर करना चाहते थे | जन्म भर उन्होंने इसके छिये चेष्टा की । 
परन्तु किसी मनुष्य क्या जीवमात्रसे उनका गग-द्वेष नहीं था । 

एक वार मध्यप्रान्तके एक प्रबळ पराक्रान्त राजाके यहां शङ्कर 
के साथ बौद्धोंका विषम तर्क-संघप उपस्थित हुआ। उसमें यह्‌ बात 
तय हुई कि ज्ञो पराजित होगा, उसे प्रज्वलित अभिकुण्डमें डाळ 
दिया ज्ञायगा। यहांका राजा क्षमताशीछ और ऐइवयेशाली था, 
परन्तु था मुखं । जव शास्त्रार्थ आरम्भ होने लगा, तो राजाने दोनों 
दलोंसे पूछा कि आप लोग जो मन्तव्य प्रकाश करेंगे, उसके सत्या- 
सत्यका निर्णय कोन करेगा ९ राजाकी युक्ति-युक्त बात पर दोनों दलों 
ने विचार किया कि वात तो ठीक है । इस पर राजमन्त्रीने एक खाली 
पात्र ऊपरसे ढक कर राजसभामें छा GE और UN परामश कर 
मन्त्रीसे कहा कि जो यह्‌ बता देगा कि इसमें क्या है, उसो पक्ष की 
विज्ञय समझी जायगी ! मन्त्रीकी बातको सुनकर बोद्ध-दलके पण्डितों 
में से कोई कुछ कहने लगा ओर कोई कुछ। तब शङ्करने कहा कि 
इसमें भयङ्कर काला सपे है ! शङ्करकी बातको सुन कर राजा और 
मन्त्रीने सम्झा कि बोद्ध ओर शङ्कर दोनों झूठे ओर अधार्मिक हैं। 
परन्तु TE अनुरोधसे जब पात्रको खोला गया, तो aaga उसमें 
से एक भयङ्कर विषधर सर्प निकला ! इस देवी चमत्कारको देख कर 
राजा और मन्त्री तथा राज-द्रबारीगण बहुत चमत्कृत हुए ओर 
उन्होंने उसी समय शङ्करो श्रद्धाके साथ साष्टाङ्ग प्रणाम किया | | 
लगा शास्त्रार्थ होने । अन्तमें बौद्ध पराजित हुए। weg शङ्करने 
उनको क्षमा कर दिया और अभ्निमें डाळ कर भस्म करने की बात. 
को स्थगित करा दिया। ate पण्डित भी इस उदारता और सदा-: 


शयता पर मुग्ध हो गये। उन्होंने शङ्कर के मतको सद्दष स्वीकार' 
कर लिया | 
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इसी प्रकारसे समस्त देशमें श्रमण कर ge बौद्ध-घर्मियों को 


न ` p oag 
MAL परास्त करने लगे । उस समय वैसे भी बोद्धधर्मका अध:- 


\ 


कुल पतित बना दिया था। सर्वसाधारण लोग उसे उपेक्षाकी दृष्टिसे 
देखने लगे थे | इस समय SA बल्ाल्में 'नेड़ा-नेड़ियों? के ह 
कर पवित्र ओर मङ्गलमय वेष्णव धको pelea कर रहे हैं, ठीक 
उसी प्रकारसे वोद्धयुगके उस अन्सिम आागमें मिक्षक ओर सिक्षणीरण 
स्थान-स्थान पर संस्थापित वोद -सङ्घ वा मठोंमें समवेत होकर नाना 
प्रकारकी विभत्स क्रियाओं द्वारा बोद्ध-ध्मको कलुषित कर रहे थे। 
उनसे कुछ दिन पहले जैसे देशमें तान्त्रिक सम्प्रदायने मद्य, मांस 
प्रभृति पश्च-मकारोंके साधनकी दुहाई देकर पतिता-परित्यक्ता रमणियों 
को लेकर पापाचारा प्रचार किया था, ae सम्प्रदायमें भी अनेक 
पथ-श्रष्ट पुरुष ओर रमणियां धमेका नाम लेकर कदाचारमें प्रत्त हो 
रही थीं । अहिंसाका महामन्त्र ga हो चुका था। धर्म ओर दया 
का परित्याग कर दिया गया था। इनके स्थानमें तान्त्रिकोंके कदये- 
मद्य, मांस, मैथुन आदि कुक्रियाओंकी नदी प्रवाहित हो उठी थी। 
बौद्धोंकी इस प्रकारकी मति-गति और भाव-संगिफो देख कर ad- 
साधारण छोग उससे घृणा करने छगे थे। मारण, उच्चाटन ओर 
वशीकरण आदिकी कुक्रियाएं प्रच्छन्न भाव से बोद्धोमें सन्निविष्ट हो 
गयीं थीं | 
इन्हीं कुक्रियाओं और कदाचारोंको देख कर राजा और प्रजा 
बौद्धोंको अत्यन्त हीन और उपेक्षाकी इष्टिसे देखने लगे थे। mai 
में उनकी प्रवृत्ति नहीं रही थी । राजदरबारों और पण्डित-सभाओंमें 
झगह-जगह उनकी पराजय होती थी। इस अध:पतन और उनके 
कुत्सित कर्मोको देख कर अनेक हिन्दू राजाओं ने बौद्धोंको अपने 
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राज्यसे निर्वासित कर दिया था | हठ ओर असभ्य आचरणांके कारण 
कितने ही जोशीले राजाओं हारा उनका उत्पीड़न भी हुआ था। 

Cg ETH इसमें जरा सो हाथ नहीं था | उनको जव कभी किसी 
के उत्पीडन ओर निर्यातनकी बात माल्म होती, तो वे आपने प्रभाव 
से उस शक्तिसस्पन्न राजाको सना कर देते । इसी प्रकारसे बोद्धोंको 
अपनी engage विद्या-वुद्धिसे परास्त ete उदारता तथा सदाशयता 
से मोहित ओर Bs करते हुए TET, समस्त भारतका भ्रमण करने 
लगे तथा समस्त देशके aig पण्डितों को शाद्ाथेमें पराजित कर 
उन्होंने पुनः बेदिक-धर्मकी स्थापना की । 
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बिविध घरनायें । 
भक्ति 
शङ्कगके जीवनके साथ जो अनेक घटनायें घटित हुई हैं, उन पर 
आजकछ का शिक्षितसमाज सरछतासे विश्वास नहीं कर सकता; 
परन्तु हम उनका बिना उल्लेख कयि, शङ्ककी इस जीवनीको समाप्त 
भी नहीं कर सकते | TEA समस्त भारतमें भ्रमण कर नाना मत- 
मतान्तरोंके पण्डितोंको शास्त्राथमें परास्त क्रिया | इससे समस्त देश 
में agen प्रख्याति हो गयी । समस्त देशमें शङ्कर का यश-सोरभ 
परिव्याप्त हो उठा | सेकड़ों ओर हजारों शिष्य और प्रशिष्य आ-आकर 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकाने छगे। अनेक योगी, aaa और 
संन्यासियों तथा गृहस्थोंने उनके मतको स्वीकार किया | ET के 
मतानुयायियोंका एक विशाल ga तैयार हो गया | इसी समय शाळूर 
ने अनेक मौलिक पुस्तकोंका प्रणयन किया और कितने ही प्रन्थोपर 
टीका की | उन सब पुस्तकोंमें वेदान्तभाष्यकी बहुत अधिक् प्रतिष्ठा 
हुई । शङ्कर-क्रः इस भाष्यका नाम शारीरिक भाष्य है । दशनिक- 
पण्डितोंमें झाङ्करके शारीरिक भाष्यका खूब नाम है। शारीरिक भाष्यको 
अत्यन्त अ्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता है। दाझनिक्र पण्डितोंका कहना 
दै कि शारीरिक-भाष्य-शङ्र-क्ृत ही सर्वश्रेष्ठ है। विशुद्ध अद्वेततत्व 
ओर अद्वैववादका उल्लेख जेसा युक्ति और तर्कके साथ इस भाष्यमें 
किया गया है, वेसा ओर किसी भाष्यमें नहीं है। इस भाष्यमें इस 


बातको बहुत ही विशद रूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार . 
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में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब जोब इस बाबही 
समझ लेता है कि उसका आत्मा भूमाभाव है--केवछ मोहके बन्धन 
में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है । परन्तु इस मायाके अन्धकार और 
मोहके वन्धनसे निकल कर जीवात्मा जब बाहर हो जाता है; तो वह 
शिव हो जाता है, जीवात्मा-परमात्मामें परिणत हो जाता है। इस- 
लिये मोह-माया ag जीवको दुःख देन्य और मोहपाशको काट कर 
भूमाभाव लास करना चाहिये | श्रवण, मनन, निधिध्यासन - विज्ञान 
मार्गके साधनों द्वारा आत्मबोध होता हे और परमानन्द-धामकी प्राप्ति 
होती है। शरीरिक भाष्यमें इन्हीं निगूढ़-विषयोंका युक्ति ओर तकके 
साथ समावेश किया गया है । द्वेनवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित 
समझते हैं। भक्तिके परमाथर वंगालके महाप्रभु गौगंगदेव तकने इस 
भाध्यक्ो नितान्त हेय ओर परित्याज्य बताया है । परन्तु इस देशमें 
ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जव कि समाजमें धर्म-संस्थापन 
ओर धर्मकी रक्षाके लिये इस ग्रन्थकी अत्यन्त आवश्यक्ता पड़ी थी | 
इस समय उसे युक्तिवादका प्राबल्य है, उस समय भी भारतमें युक्ति- 
वाद की ही जय-ध्वनि हो रही थो । नास्विकताका भयङ्कर प्रचार हो 
रहा था । लोग कहते थे भगवान्‌ क्या है, मनका एक विकार मात्र 
हे! बेवल कुछ कल्पनाओंके कारण संसारमें 'में' और तू! का भ्रम- 
जाछ फेल रहा है | वास्तवमें न में कुछ हूं, न तू । इसी प्रकारके विकट 
विचारांकी देशमें भीषण क्रान्ति हो रही थी। उसी समय इङ्करने 
शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धर्मको प्रबळ बौद्ध ध्मके नास्ति- 
कवावादसे बचाया | यदि शङ्कर युक्ति और तकंसे काम न लेते at 
बोद्धोंके सामने एक दिन भी उनका टिकना असम्भव था । फलस्वरूप 
आज हिन्दूजातिकी क्या गति होती, उसका सरळतासे AGA 
«ats 
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शङ्कगके जीवनके साथ जो अनेक घटनायें घटित हुई हैं, उन पर 
आजकल का शिक्षितसमाज सरछतासे विशवास नहीं कर सकता; 
परन्तु इम उनका बिना उल्लेख fst, asst इस जीवनीको समाप्त 
मी नहीं कर सकते । ETA समस्त भारतमें भ्रमण कर नाना मत- 
मतान्तरोंके पण्डितोंको शास्त्राथमें परास्त किया | इससे समस्त देश 
में शङ्करकी प्रख्याति हो गयी | समस्त देशमें ger का यझ-सोरभ 
परिव्याप्त हो उठा। सेकड़ों ओर हजारों शिष्य ओर प्रशिष्य आ-आकर 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकाने ढगे । अनेक योगी, ब्रह्मचारी और 
संन्यासियों तथा गृहस्थोंने उनके मतको स्वीकार किया | शङ्कर के 
मतानुयायियोंका एक विशाल ae तैयार हो गया | इसी समय शङ्कर 
ने अनेक मौलिक पुस्तकोंका प्रणयन किया और कितने ही प्रन्थोंपर 
टीका की । उन सब पुस्तकोंमें वेदान्तभाष्यकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा 
हुई । शङ्कर-क्र7 इस भाष्यका नाम शारीरिक भाष्य है भाष्य है। दृशनिक- 
पण्डितंमें शङकरके शारीरिक भाष्यका खूब नाम है । शारीरिक भाष्यको 
अत्यन्त श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जावा है । दाशनिक पण्डितोंका कहना 
दवै कि शारीरिक-भाष्य-शक्कर-कृत ही सर्वश्रेष्ठ दै । figz अद्वेततत्त्व 
ओर अद्वेतवादका उल्लेख जैसा युक्ति और तर्कके साथ इस भाष्यमें 
किया गया है, वेसा ओर किसी meat नहीं है। इस भाष्यमें इस 
बाठको aga ही विशद रूपसे समझाया गया है कि मायाके अन्धकार 
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में जीव-संसार-संसार करता फिरता है, किन्तु जब आध पाद 
समझ लेता है कि उसका आत्मा भूमाभाव दै-केवळ मोहे बन्धन 
में पड़ कर सीमावद्ध हो गया है | परन्तु इस मायाके अन्धकार और 
मोहके बन्धनसे निकल कर जीवात्मा जव बाहर हो जाता है; तो वह 
शिव हो जाता है, जीवात्मा-परमात्मामें परिणत हो जाता है। इस- 
लिये मोह-माया ag जीवको दुःख देन्य और मोहपाशको काट कर 
भूमाभाव लाभ करना चाहिये | अवण, मनन, निघिध्यासन - विज्ञान 
मार्गके साधनों द्वारा आत्मबोध होता है और परमानन्द-धामकी प्राप्ति 
होती है। शरीरिक भाष्यमें इन्हीं निगूढ-विषयाँका युक्ति और तकके 
साथ समावेश किया गया है । द्वेतवादी इस भाष्यको बहुत निन्दित 
समझते हैं। भक्तिके परमाधर वंगालके महाप्रभु गोगंगदेव तकने इस 
भाष्यको नितान्त हेय ओर परित्याज्य्र बताया है। परन्तु इस देशमें 
ऐसा एक समय उपस्थित हुआ था, जब कि समाजमें धर्म-संस्थापन 
ओर धर्मकी wath लिये इस ग्रन्थकी अत्यन्त आवश्यता पड़ी थी । 
इस समय SA युक्तिवादका प्राबल्य है, उस समय भी भारतमें युक्ति- 
वाद की ही जय-ध्वनि हो रही थी । नास्तिकताका भयङ्कर प्रचार हो 
रहा था । लोग कहते थे भगवान्‌ क्या दै, मनका एक विकार मात्र 
है ! age कुछ कल्पनाओंके कारण संसारमें A और 'तू! का भ्रम- 
pet फेळ रहा हे । वास्तवमें न में कुछ हूं, न तू । इसी प्रकारके विकट 
विचारोंकी देशमें भीषण क्रान्ति हो रही थी । उसी समय शङ्करने 
शारीरिक आदिका भाष्य कर हिन्दू धर्मो प्रबळ बौद्ध धर्मके नास्ति- 
कठावादसे वचाया | यदि शक्कर युक्ति और तकंसे काम न हेते तो 
बोद्धोंके सामने एक दिन भी उनका Ram असम्भव था। फलस्वरूप 
आज हिन्दूजातिकी क्या गति होती, उसका सरलळतासे अनुमान 
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शारीरिक-भाष्यका बहुत प्रचार होनेसे जहां अनेक पण्डित शङ्कर 
का आदर-सम्मान करने लगे थे, वहां अनेक पण्डितगण उनके विरोधी 
होकर कड़ी आलोचना भी करने ढगे थे। यहां तक कि ag 
दिग्विजय? में लिखा है कि स्वयं वेदन्यासने शारीरिक-भाष्यके इळोकों 
को लेकर उनकी आलोचना की थी । इसीसे इस भाष्यकी निगूढुता 
ओर महत्ता समझी जा सकती है | 'दिग्बिज्ञय” में लिखा १ कि एक 
बार काशीमें वेदव्यास स्वयं इस भाष्यको लेकर शङ्करके साथ तका- 
लोचनामें प्रबृत्त हुए थे । उस घटनाका उल्लेख इस प्रकारसे क्रिया गया 
है कि एक दिन काशी-धाममें मणिकर्णिका घाट पर बेठे शक्कर एकाग्र 
मनसे थात्म-सिन्तन कर रहे थे । इसी समय एक वृद्ध ATI रूप 
धारण करके वेदव्यास वहां उपस्थित हुए । पुराणोंको माननेवाळे लोग 
वेदव्यासको अमर ओर देवयोनिकी तरहसे सर्वत्र गमन-सक्षम और 
सबंदशी मानते हैं। वे शारीरिक भाष्यके निगूह-तत््वको fang ओर 
महत्वपूर्ण भावमें देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और स्रं वृद्ध राह्म! 
के रूपमें झड्राचार्यके समक्ष उपस्थित होकर इस भाष्य पर erd- 
चना करनेकी इच्छा प्रकट की । 
` कहते हैं कि वेदव्याछजीने यद्यपि बृद्ध त्राह्मगका BI धारण कः 
गीतो al ja: Ae — स्पष्ट प्रकट.हो 
शङ्करने तुरन्त इस बातको ताड़ लिया | कि: oa jis kiio | 
नम्रता के साथ उनके आगमनका कारण पूछा। a id 
उत्तरमें वृद्ध घ्राह्मणने कहा, 0 5 
कद नाज बर aa ं आ हो। तुमने वेदान्त 
न्तु मुझे तुम्हारे भाष्यमें कई 
जगह सन्देह ओर शङ्का उत्पन्न हुई है। उस संशयको दूर करने के 
छिये ही में यहां उपस्थित हुआ हूं |” > 
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IgA वृद्ध MAN रूपी वेइन्यासका बातको स्वीकार कर लिया 

ओर घोर areas होने लगा । वेदान्तके सम्बन्धमें नाना प्रकार के 

0 ` ` ~ Ps 

तक होते समय एक सूत्रके सम्बन्धमें प्रश्‍न उठा। वृद्ध घ्राह्मग रूपो 

व्यासदेवने पूछा,-“तद्नन्तर प्रतिपत्तोरंहंति सम्परिष्यन्तः प्रश्‍नमिव 
प्रणाम्यां ।” 


AWA MMA SANAN प्रचण्ड रूप धारण किया । शक्कर 
तो इतने ae हुए छि उन्होंने ggh मंह पर एक चांटा तक रसीद 
कर दिया ओर अपने शिष्य पद्मपादको आज्ञा दी कि इस ag को 
यहांसे हटा दो । पद्मपाद सामान्य fer नहीं था | वह भी उपयुक्त 


TEL TET साक्षात व्यासो नारायणं स्वयं | 
तयोविंवादे सम्प्राप्ते न जाने किंकरोस्बहम्‌ 117 i 
अथात्‌ आचाय देतर-शङ्कर तो साक्षात्‌ शङ्कर हें ही ओर व्यास- 
देव स्वयं नारायण | दोनोंमें विवाद हो रहा दै। ऐसी दशामें क्या 
करूं ९ 
अस्तु, जो कुछ भी ददो, अन्तमें त्राह्मणरूपी व्यासदेव शक्करकी 
विचार-प्रणाढीसे प्रसन्न हुए--ओर आत्मप्रकाश कर उन्होंने a 
आचाय agi, में तुम्हारे बिचागेंक्रो सुन॒ कर अत्यन्त आनन्दित 
हुआ हूँ । इस समय मॅ जाता हूं । जानेसे पहले भें तुमको एक वर 
प्रदान करता हूं । तुम्हारी परमायु अत्यल्पकाळ मात्र निर्धारित हुई 
है। केवळ सोळद वर्ष मात्र । मेरे arama तुम्हारी आयु-वद्धित 
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होगो । तुम बत्तीस वष तक जीवित रह कर धम-प्रचारका कार्य कर 
सकोगे |? 

TEM वृद्ध aN वेशधारी वेद्व्यासको ast नग्नता ओर विनय 
के साथ विदा किया | शिष्य पढ़ापादको भी इस तक-वितर्क और 
आलोचना प्रत्याळोचनामें बहुत आनन्द प्राप्त हुआ | 

+ + + + 
शङ्कर-शिष्य पद्मपाद अद्भुत ओर अपूर्व मनुष्य थे | उनके सम्च- 
न्थमें एक कहानी प्रसिद्ध है । पद्मपाद चोळ देशीय घ्राह्मग-सन्तान थे | 
इनका आदि नाम सनन्दन था । आचाई शङ्क काशी-धाममें आकर 
गज्ञा-तट पर निवास किया करते À | एक दिन शङ्करने सनन्दन को 
गङ्गाके उस पार देख कर सोचा कि यह असाधारण व्यक्ति है । सन- 
| न्दन शङ्करका शिष्यत्व ग्रहण करनेके लिये आ रहे थे । परन्तु बीचमें 
| गङ्गा प्रबळ उत्ताल-तरङ्गोंके साथ प्रवाहित हो रही थी। सनन्इन के 
इधर आनेके अत्यन्त आप्रहको देख कर TEM हाथसे संकेत किया 
कि चले आओ। नोका वहां कोई थी नहीं -ओर आचार्य वार-वार 
दस्त-संकेतसे gar रहे थे । सनन्दन बड़े सङमे पड़े। अन्तमें सन- 
न्दनने निश्चय क्या कि गुरुदेवका आदेश तो अवश्य ही पाछन करना 
होगा | आचार्य साधारण व्यक्ति नहीं हैं । फिर जिनके age भव- 
नदी पार की ज्ञा सकती है, उनकी साधारण Bua में इस साधारण 
नदीको अवश्य ही सरढतासे पार कर सकूंगा । इस प्रकारसे विचार 
कर सनन्दन प्रबळ वेगसे प्रवाहित होती हुई गङ्गाम घुस पढ़े aq 
न्दनकी अद्भुत गुरु-भक्ति और असाधारण विश्वासके वळसे नदी 
पार करते समय एक अद्भुत अनैसर्गिक व्यापार संघटित हुआ । 


सनन्दन जहां-जहां गंगा-सलिलमें पद-निश्षेप करते oo ae 
3 


से वहॉ-वद्दों पर एक-एक प्रस्फुटित-पद्म उदूगत होता ज्ञाता । प्रति 
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पद-क्षेपमें पदमक्रे आविर्भावको देख कर, सनन्दन उत्साहित हो, प्रत्येक 
पद्मके ऊपर पांव रखते हुए अनायास ही नदोसे पार हो गये ! 
ues सामने उपस्थित हो ओर हाथ जोड़ कर सनन्दनने कहा,-- 
“आपकी कृपा ओर अदूभुत देव-वळफे कारण में वेगवती गंगा को 
पार कर आया हूँ । आज आपने अपने अद्भुत शक्ति-बछसे इस क्षद्र 
पार्थिव नदीसे पार किया है; किन्तु मेरे सामने तो अति दस्तर 
भीषग-भव-सभुद्र है । उस भव-समुद्रसे पार उतरनेके लिये एकमात्र 
आपकी पद-तरणी ही सहारा है। परम दयामय प्रभो, दया करके 
उस पद-तरणीमें मुझे स्थान दो । जिससे में निदारुण age-age 
भव-सागग्से पार हो सक |” 

इस प्रकारसे विनय-पूवक सनन्‍दनने शङ्कर को प्रणाम करिया | 
शङ्कर भी परम करणा-निघान ओर परम शिष्य-वत्सल थे । उन्हींकी 
पासे प्रस्फुटित पद्म पर पांव रखते-रखते सनन्दनने परम वेगवती 
गंगाको बिना प्रयासके पार क्रिया था । उन्हींकी कृपासे भव-सागर 
पार हो सकू'गा-<कह कर सनन्दूनने शिष्यर्वकी प्रार्थना की । परम 
बुद्विमान्‌ शङ्करने परम शुरु-भक्त और आस्तिक तथा विद्वान सनन्दन 
को स्वमत प्रचारके योग्य शिष्य देख कर दीक्षा दी ओर नवीन नाम 
पद्मपादके नामसे प्रसिद्ध किया | 

+ + + + 

हम पहले इस बातका उल्लेख कर चुके हैं कि शङ्कर स्वामी के 
विरोधियों और निन्द्कोंका भी एक दल देशमें तैय्यार हो गया था । 
ये लोग जगह-जगह शङ्कर-स्वामीसे शास्त्रार्थ कर परास्त होते और 
ARER प्रेरित होकर प्रचिशोध लेनेकी चेष्टा करते | एक बार शङ्कर 
R एक गछीसे होकर जा रहे थे । एक प्रमादी पण्डितने उनके 
पीछे कुत्ते गा डिये Gan कुत्तोंकी देख कर शङ्कर गंगाकी ओर 
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को भाग पड़े aa उस पण्डितने IgA व्यंग कर पुछा,-- “क्यों 
स्वामिन्‌, यह शरीर तो अनित्य है, इसके जाने या रहनेका इतना भय 
क्यों १? उत्तरें प्रत्युत्पन्नमति शङ्करने कहा+--/हमाश भागना और 
` खूंखार कुत्तोसे भयभीत होना भी तो अनित्य ही है ।” ageh बात 
सुन कर पण्डित हाथ मळ कर रह गया । इसी प्रकारकी SAA अनेक 
छोग करते थे, परन्तु शङ्करका सितारा समस्त देशमें चमक रहा था । 
+ + + + 
पाठकोंको स्मरण होगा--माताके साथ वष भरमें एक बार घर 
आकर भेंट करनेकी शङ्कर प्रतिज्ञा कर आये थे । सुतरां वे प्रति वर्ष 
अनिच्छापूवेक घर जाते और माताके दर्शन कर प्रतिज्ञा पृणी कर 
आते | अव माता जराजीर्ण ओर पुत्रवियोगासे अत्यन्त दुखी होकर 
बीमार रहने लगी थी । इस वार जत्र शङ्कर घर पहुंचे तो देखा माता ' 
बीमारीसे अत्यन्त कष्ट पा रही हैं । शङ्कर बहुत दुःखी हुए। परन्तु 
दो ही एक दिनमें माताका देहान्त हो जानेसे उनकी वह चिन्ता ओर 
दुःख दूर हो गये । ae आमके त्राह्मणोको चुळा कर माता का 
अन्तिम संस्कार करना चाहा, परन्तु बहांके स्वाभिमानी प्राह्मणोंने 
TEU बातको नहीं सुना | तब शङरने स्वयं ही सब क्रियायें सम्पन्न 
कीं । जाते समय शङ्करने बहांके त्राह्मणोंको ज्ञाप दिया कि तुममेंसे 
| कोई वेदपाठी नहीं होगा | संन्यासी तुम्हारे यहांसे भिक्षा नहीं लेगा 
; ओर तुम्हारे घरोंकी जगह सदा इमशान रहेगा। माधवाचायने लिखा 
हि कि--अब तक azi कोई वेदपाठी नहीं हुआ, न कोई संन्यासी 
“वहां भिक्षा करता है मोर प्रामके पास भीषण श्मशान मोजठ हे ! 
+ n + he 
आचार्य शक्कुरकी स्मृति-शक्ति भी अमानुषिक थी। वे ऐक वार 
जो देख ठेते या सुन लेते; बह उन्हें सदा स्मरण रहता । शक्कर की 
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स्प्रति-शक्तिको देख कर उनके गुरु आचार्य गोविन्दपाद भी मुग्ध 
हो गये थे । गम्भीर ओर दुरूइ जटिछ दशनशास्त्रकी शुत्थियोंको एक 
वार ही सुन कर अपनी प्रखर प्रतिभासे समझ लेते थे और असाधारण 
स्म्रतिके कारण सब बातें सदा स्मरण रडती थीं | शङ्करकी असाधारण 
स्मृतिके सस्नन्धमें बहुतसी बातें लोक-समाजमें प्रचलित हें । उनमेंसे 
दो घटनायें बहुत ही प्रसिद्ध हैं । जिस समय mex अपने शिष्योंको 
वेदान्तभाषय पढ़ाते थे, उस समय उनके शिष्य पद्मपाद उसे aga ही 
सूक्ष्म रूपसे हृदयंगम करते लेते थे। आगे चळ कर पद्यपाद ने 
शङ्कर-क्कृत वेदान्त आण्य पर एक ओर सूक्ष्म टीका की | पद्मपादने 
अपनी टीकाको समाप्त कर गुरुदेवको सुनाया । श्र, शिष्यकी इस 
ald पर बड़े प्रसन्न हुए और पद्मपादकी विठ्ठत्ता और सूक्ष्मदर्शिताकी 
उन्होंने प्रशंसा की । 

कुछ दिनोंके बाद शिष्य पञ्मपादने तीर्थयात्रा करनेकी अभि- 
छाषासे गुरुदेवसे विनीत हो कहा,--“शुरुदेव, आपके चरणोंको छोड़ 
कर यद्यपि किसी प्रकारकी तीर्थ-यात्रा करनेकी इच्छा नहीं होती, 
तथापि शास्त्रोमें कहा दै कि तीर्थ-भ्रमण आत्मोद्धारका प्रसिद्ध सेतु 
है।” उत्तरें शङ्करने कहा,--“वत्स, तीर्थ-यात्रा हिन्दूका प्रधान कर्म 
है। चित्त-शुद्विके लिये तीर्थ-श्रमणकी नितान्त आवश्यकता है । 
क्योंकि तीर्थो" पर ही देववाओंके एवं सिद्ध-साधुओंके दशन हो सकते 
है । उन लोगोंके पदापैणसे हो तीर्थ परम पवित्र होते हैं । मेरी सम्मति 
है कि तुम तीर्थयात्रा करो |” शुरुदेवसे आज्ञा पाकर सर्वप्रथम qa- 
पादने दक्षिणके तीर्थोकी यात्रा आरस्भ की । मार्गमें उनके मामाका 
धर पड़ता था । मोहवश एक दो दिनके ल्यि वे वहीँ ठहर गये । 
पझपादके मामा पण्डित थे । जाते समय पद्मपाद अपने मामाको 
अपने द्वारा रचित वेदान्त भाष्य देते गये कि में जब खक वापस 
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जाता हूं, आप इसे देखिये केसा हुआ है। अस्तु, पद्मपाद चले गये। 
भाग्नेयके अनुरोधका पाछन करनेके लिये उनके मामाने वेदान्तके उस 
gen टीकाको पढ़ना aera किया। उस आष्यको पढ़ कर वे 
विस्मित एवं मुग्ध हुर । पद्मपादके मामा भक्त ओर द्वैतवादी थे । 
उस भाष्यमें हेतवादको विशेष रूपसे निराकृत किया गयां था ओर 
अद्वेतवादका कठोर युक्ति तर्कासे समथेन किया गया था । पद्मपादके 
मामाने देखा कि भाग्नेय उनके मत ओर आनुष्ठानिक धर्मके विपरीत 
पथ पर चळ रहा है ओर तन्मय होकर उसीके ध्रचारमें निमझ़ है । 
उन्होंने सोचा कि यदि इस होतवाढको विध्वस्त करने बाले टीकाका 
बहुत प्रचार हुआ, तो भक्ति-धमकी प्रतिष्ठाकी रक्षाका होना नितान्त 

कठिन व्यापार हो जायगा | हाय, सनन्दनको यह मतिश्रम केसे 
) हुआ ९ पद्मपादके मामा इस मतिश्रमको दूर करनेका उपाय सोचने i 
खगे । अन्तमें उन्होंने स्थिर किया कि तीर्थयात्रासे वापस आने पर 
युक्ति-तकंसे उसको समझाया जायगा कि इस विपरीत मार्गका परि- 
त्याग कर दे । इसी प्रकारसे विचारते हुए अनेक दिन व्यतीत हो 
गये । एक दिन देवगतिसे अकस्मात्‌ पद्मपादके मामाके घर्में आग 
छग गई । इर घटनासे होना तो चाहिये था उनके मामाको दुखी 
परन्तु वे परम आल्हादित हुए उन्होंने सोचा कि ag बड़ा अच्छा 
हुआ जो ग्रह-दाहके साथ-साथ पद्मपादकी वह टीका भी भस्म हो 
गयी ! कुछ दिनोंके बाद पद्मपाद तीर्थयात्रासे घर छौटे | उनके सामने 
बड़ा दुःख प्रकाशित करते हुए कहा, --“वत्स, क्या कहूं, घर तो 
अस्म हुआ सो हुआ ही था, साथमें हो वह तुम्हारी टीका भी भस्म 
हो गया !” मामाकी बातको सुन कर पद्मपाद स्तम्भितसे रह गये | 
उनके अनुतापकी सीमा न रही । अन्तमें वहांसे चछ कर पद्मपाद, | 
गुरुदेव शङ्कराचायंके पास पहुंचे । बड़े विषण्ण मनसे उन्होंने गुरुदेव | 
0: in Public Domain OOOO In Public Domain | 
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से कहा,--“आचार्य, तीर्थयात्राकेपथमें में मामाके घर चला गया था 
और जाते समय अपना वेदान्त-भाष्य भी अपने मामाके घर लेता 
गया था । परन्तु देवात्‌ उनके घरमें आग ळग गई, जिसके कारण 
उनके घरके समस्त सामानके साथ मेरा वह भाष्य भी दग्ध हो गया !? 
इस प्रकारसे कह कर पद्मपादने बड़ा अनुताप प्रकट किया । तब झाङ्कुर 
ने हंस कर कहा,--“वत्स, अनुतापकी आवश्यकता नहीं हे । तुमने 
झुझे वह भाज्य एक वार पढ़ कर सुनाया था | मुझे अभी तक उसका 
विशद भावसे स्मरण है । मैं बोलता जाता g, तुम डिख डालो ।” इस . 
पर पद्मपादके आइचयक्रा ठिकाना न रहा । आचार्य शङ्कर बोछते गये 
और पद्मपाद उसे लिपिवद्धू करते गये । अन्तमें वह भाष्य ज्यॉका 
त्यों किर तेयार हो गया । - 
इसी प्रकारसे ओर एक वार केरळके विद्वान्‌ राजाने कई नाटक 
रच कर शङ्करके अवछोकनार्थ उनके पास भेजे | न मालूम किस घटना 
के कारण वे नाटक नष्ट हो गये | जब राजाने एक दिन आकर शङ्कुर 
से मांगा, तो खोज-तळाश करने पर पता लगा ha न जाने केसे 
विनष्ट हो गये हैं । राजञा इस वातको सुन कर बहुत दुःखी हुए । तब 
TER कहा,-“राजन्‌, मैंने तुम्हारे नाटकोंको पढ़ा था। अच्छे 
उपादेय हुए थे । मुझे वे समग्र स्मरण हैं, तुम चाहो तो हिपिवद्ध कर 
सकते हो ।” शङ्करकी ईस वातको सुन कर राजा बहुत आश्‍चर्यचकित 
हुए ओर उन्होंने शङ्करके मुखसे सुन कर उनको फिर लिख डाला | 
+ + + + 
शङ्करकी अमानुषिक शक्तिके सम्बन्धमें कई परिच्छेदोंमें ` यथेष्ट 
उल्लेख हो चुका है । एक वार शङ्कर अपनी शिष्यमण्डली सहित 
मध्य प्रदेशके पा्वत्य-परदेशमें भ्रमण करते हुए एक मनोरम निर्जन 
स्थान पर ठहर गये | केवळ कल्वाळूळझल-ख्ककर TST वहां कई 
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दिन तक अवस्थान रहा । एक दिन शाप-अ्रष्ट पाप पतिव अहिगजने 
एकाएक BAA आकर शङ्करको प्रणाम किया ओर कहा कि आप तो 
साक्षात्‌ पाप-ताप-हारी हैं । मेरे सोभाग्यसे ही इस निर्जन वनसें 
आपका आगमन हुआ है | महाराज, में awe ओर पतित हूं । 
आपके पवित्र उपदेश ओर परम आशीर्वादसे ही मेरा कलङ्क दूर हो 
सकता है jag अहिराजके विनम्रभावकों देख कर उससे अपनी 
आत्मकथा कहनेको कहा | अहिराजने अपने पृ्ेजल्मकी आत्मकथा 
कहना आरम्भ किया | अदिराजने कहा,-“महाप्रभो, में नहीं जानता 
किस पुण्यके प्रभावसे मुझे अपने पिछले जन्मझी समस्त घटनायें 
स्मरण हैं । में पूर्वजन्ममें महा ऐश्वर्थवान्‌ था । महाशक्ति सम्पन्न 
) एक राजाके यहां मेरा जन्म हुआ था | वह कुछ सदासे सत्य सनातन 
वेदिक धर्मका पाढन करता आया था। राज-सिंहासनासीन होनेपर 
मेंने भी उसी धर्मका पालन करना आरम्भ किया । अनेक वर्षो' तक 
मेरा धर्माचरण रहा | मेरे धर्मपूर्ण शासनसे मेरी प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ट 
रहतो थी । में विद्याव्यसनी था । साधु-महात्माओंके आगमन पर में 
उनका BAT स्वागत करता ओर उनकी शास्त्र-चर्चा सुन कर छुछ , 
उपदेश FAN करता था। एक दिन हुर्भाग्यसे कुछ बोद्ध पण्डितोंका 
मेरे यहां आगमन हुआ । मेंने उनका भी यथापूषे स्वागत-समारोह 
किया ओर शास्त्र-चर्चामें रत हुआ । परन्तु अन्तमें उन निरीइवर- 
वादियोंके तर्क ओर युक्तियोंका मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अन्तमें 
मेरा ईइवर we विश्वास उठने छगा। मेरी घर्म पर स्थित आस्था 
धीरे-धीरे faga होने लगी । इन्हीं दिनों कुछ चार्वाकोंका आगमन 
हुआ | उन छोगोंने तो मुझे मिळकुळ ही चौपट कर दिया । में वेदिक 
धर्म ओर आध्यात्म तत्त्वको गंजेड़ियोंकी निरी कल्पना समझने लगा | 


_ मैं समझने छगा कि sac TAT अर्थ नहीं। धर्मक SUGHIAAAL) EA att अर्थ नहीं। धर्म-कमे- | 


i 
! 
f 
| 
| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
चतुदश-परिच्छेद | 


१६५ SSS 
साधना सब वृथा है । इस जोवनकी सार-सामग्री है एक केवल इन्द्रिय 
ओर सुख सम्पद भोग ! सुतरां में स्त्रियोंका दास ओर इन्द्रियोंका 
कीड़ा-कोतुक हो गया । रातदिन मदिश-पान और नाच-रङ्गमें मस्त 
रहने लगा | केवछ विछास-भोग हो मेरे जोवनछा एक मात्र उद्देश्य 
रह गया । प्रजापाछन, प्रजारञजन सादि फार्य सब Bega हो गये । 


इससे मेरी दशा शोचनीय होने छगी । देह agta ओर मतिगति 


Be होने छगी | सदाशय साधु पण्डित सेरा संसग परित्याग करने 
टगे । और उनके Raa स्थानको चरित्रहीन, हीनमति व्यक्ति ग्रहण 
करने लगे । अन्वसें मेरा अधःपत्तन चरमसीमा as पहुंच गया | 
ऐसी zane एक दिन एक महा dees} साधु पुरुष मेरे पाप-भवनमें 
उपस्थित हुए। gag कदाचारके विकट फलके छारण मैंने उन 
साधु पुश्षकी अवहेळना की । मेरे कडाचारी साथियोंने व्यङ्ग कर 
उनका उपहास किया | झन्तमें वे कुपित हो उठे । उन्होंने अत्यन्त 
उत्तेज्ञित होकर gaat शाप दिया कि,-“हे अधम, तू मनुष्य होने 
योग्य नहीं है । जा सपकुलमें जाकर जन्म È | तू इस्री योग्य हे 17 
इल भयङ्कर शापको सुन कर में काँप उठा ओर अनुनय विनय कर 
उन साधु महात्माक्रो किसी प्रकारसे प्रसन्न कर सका । तब 
welt दयाद्र हो कहा,--'राजन्‌ , तुमको उक्त योनिमें अव- 
स्थान करना ही होगा । क्योंकि त्रह्मवान्य कभी निष्फळ नहीं हो 
सकते । परन्तु शिवावतार शङ्करके दर्शनसे mga होगा ।? 
इस प्रकारसे कह झर वे महात्मा चले गये और मेरी यह गति हुई ! 
मेरे जन्म-जन्मान्तरोंके पुण्य प्रभावसे आपका आगमन हुआ | 
आपके सिवा मुझे इससे शापमुक्त कोई नहीँ कर सकवा । प्रभो, 
सुझ अथम पर कृपा कीजिये ओर इस पापयोनीसे मुझे अब मुक्‍त 
कीजिये ।? 
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अहिराजकी अनुतापयुक्त करुण-वाणीको सुन कर शङ्करने एक 
वार उसकी ओर दिव्य दृष्टिसे देखा-भहिराज का उद्धार हो गया | 
तब उसने शक्करके चरणोंमें गिर कर प्रणाम किया ओर कहा,--“प्रभो, 
आप साक्षात्‌ भगवानका अवतार हैं। अधर्मके विनाश और धर्मकी 
्रतिष्ठाके RA ही आविभू त हुए हैं ।? इस प्रकारसे age गुण-गान 
करता हुआ अहिराज वहांसे विदा हुआ । 


के: 
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शापचसे ब्रह्मज्ञानका उपदेश | 
ण पाटला प 
आचार्य aged एक ओर बड़ी महत्त्वकी बात थी । वे किसी 
छोरे और अयोग्य आदमीके भी गुणोंको ग्रहण कर लेते थे। छोटीसे 
छोटी घटना पर भो विचार कर उसको मनन करके उसका निष्कर्ष 
निकाछते थे | एक दिन ज्ञानाधार भक्तिसमुद्र शङ्कर, अपने हिष्योंके 
साथ गज्ञा-स्नान करने जा रहे थे। मार्गमें उनकी एक 'शपच? (erga) 
से भेंट हो गई । वह अपने कई साथियों सहित मार्गको अवरुद्ध किये 
खड़ा था | उसके मार्गावरोधसे शङ्करका जाना रुक गया और उन्होंने 
शपचसे रास्ता छोड़नेका अनुरोध किया । उत्तरमें शपचने कहा,— 
“आप हमारे साथ यह अन्याय क्यों करते हैं ?” उत्तरमें शङ्करने कहा 
कि--“तुम लोगोंके छू नेसे हम लोग अपवित्र हो जांयगे | क्योंकि 
तुम छोग अपकृष्ट जातिकै दो। थोड़ा मार्ग छोड़ देनेमें तुमको क्या 
आपत्ति है 9” 

उत्तरमें गम्भीर होकर शपचने कहा,--“महाराज, पवित्रता, अप- 
चित्रता और शुचि, अझुचि तो सब मनके विकार हैं । भेदाभेद भाव 
मायाजनित महाश्रमके सिवा और कुछ नहीं । आपने क्या अभी तक 
भी इस पार्थक्य रूपी महान्धकारसे मुक्ति नहीं पाई ! आपकी दिन्य- 
मूर्ति ओर सदाचरण को देख कर तो आप साधारण व्यक्ति नहीं 
माळूम होते | आप निश्चय ही कोई महाज्ञानी महापुरुष हैं | किन्तु जो 
साम्यभावापन्न होना महापुरुषोंका लक्षण होता है, वह आपके आचरण 

ओर बातोंको सुन कर झम पिक्चर, होता |” 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


o 
शङ्कराचाय | 
<o १६८ 


शङ्कर शपचकी बातको सुन कर मन ही मनमें सोचने लगे कि 

यह क्या अदूभुत व्यापार है ? इस जीवनमें पहले तो कभी ऐसा कांड 
नहीं देखा था ! देखता हूं कि यह शपच अति नीच कुछ सम्भूत है । 
इसकी शिक्षा-दीक्षा भी इतर जनोंकी तरह अतीव निकृष्ट है। किल्तु 
इस सभय जो इसके Bae निकल रहा दै, वह अति निगूढ़ तत्त्वभाव- 
संवलित प्रतीत होता हे । इसके Baa इतनी बड़ी बात केसे निकली १ 
निश्चय ही इसमें कोई शक्ति विद्यमान है । अच्छा इस ग्हस्यका 
पता लगाना चाहिये | इस प्रकारले सोचकर शङ्कर वोले,--“शपच, 
देखता हूं कि तुम नीच कुछ सम्भूत हो । परन्तु जातिगत पार्धक्यकी 
बातको तुम जरूर मानते होगे ? द्विजाति-कुलमें अन्म लेकर शारी- 
रिक पवित्रता आवश्यक दै । उसी श्रेष्ठताके लिये ही समःजमें बणो'की 
श्रेष्ठता निर्धारित हुई दै । वर्ण-विभेदके कारण त्राह्मण, क्षत्रिय, देश्य, 
ओर Rs आदि जांति-विभाग समाजका स्वाभाविक विधान हे । वर्ण 
का अंछताक अनुसार ही तो जाति-निर्णय हुआ है। जातिके अनु- 
सार ही मनुष्य उच्च और नीच परिगणित होता है । इसी प्रकारसे ae 
से वैश्य और बेश्यसे क्षत्रिय तथा क्षत्रियसे घ्राण सवश्रेष्ठ È | क्यों 
कि ब्राह्मण श्रेष्ठ गुण ओर कर्मके अनुसार अन्य वर्णोकी अपेक्षा सर्व- 
az होता है, वादमें शापच और म्लेच्छादि गुण कमो दोषोंसे पतित 
ओर मानव समाजमें सर्वापेक्षा निकृष्ट कह कर परिगणित हुए हैं। 
ऐसी दशामें तुम्हारे शरीरके सम्पर्कसे त्राह्मणका शरीर केसे अपवित्र 
न होगा ? इसके सिवा त्राह्मण-क्षत्रियाडि द्विजोंके देहमें जो शक्ति 
ओर मनमें जो गुण होते हैं, वे क्या कमी नीच और शपचादिके देह 
ओर मनमें हो सकते हैं । उनके देहमें उस दिव्य शक्तिका विकास 
rt o T हो सकता | न मनमें वेसे सदूगुणोंका परिस्फूरण हो सकता दै। 
तुम्हारे जेसे नीच कुल-सम्भूत शपचके छ जानेसे निश्चय ही ब्राह्मणादि 
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उच्च aot की अधोगति हो सकती 21 क्योंकि ब्राह्मण सदूगुणोंके 
आधार हैं--ओर सदू गुण नवनीतकी तरह अत्यन्त कोमल पदार्थ है । 
नवनीत जिस प्रकारसे अति उत्कृष्ट ओर उपादेय सामग्री है, उसी प्रकार 
से निमिष मात्रमें इसकी RaR ओर अधःपतन भी हो सक्ता है | 
क्योंकि जो सामग्री जिस परिमाणमें जितनी sae होही है, वह उतने 
ही परिमाणमें सामान्य कारणसे विक्त और कलुषित हो सकती है | 
नवनीत SÀ छुपात्रमें रखनेसे शीघ्र गुणहीच हो जावा है, उसी प्रकारसे 
तुम्हारे जसे नीचछुछ-सम्भूतके साथ छू जानेसे ब्राह्मणादि उच्चवर्णके 
लोग विद्धत-ऋछ षिद ओर नीच date पतित और आचारश्रष्ट हो 
जांयगे |? 

शपच पहले तो शङ्करकी बातको सुन कर वड़े उच्च स्वरसे हो-हो 
करके हँसा, फिर गम्भीर हो गर्ज कर बोला,--“ब्राह्मगादि कुलोमें 
जन्म ले लेने मात्रसे ही क्‍या श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है? नहीं-नहीं, 


ह कभी सम्भव नहीं । उच्च ged जन्म लेकर cae कर्मा द्वारा । 


जो मानव अपने उत्कर्षको साधन नहीं करता, वह कभी gat नही । 


į 


छाम कर सकता | क्‍योंकि गुण और अर्थ ही मलुष्यको ऊंचे उठाता [... 


दै । सदूगुणों द्वारा ही मनुष्य gat लाभ कर सकता है, यह नितान्त 
सत्य ओर निश्चित बात है । सत्कर्महीन-सदूगुणविहदीन-5यक्ति उच- 
कलमें जन्म लेकर भो कभी उच्च नहीं हो सकता | जो मनुष्य दूसरेको 
अपनी अपेक्षा नीच समझता है और अपनेको उच्च समझ कर गवे 
करता है, उसका महत्व तो इसी बातमें नष्ट हो जाता है। गर्व कभी 
शुणका परिचायक नहीं होता | जो प्रकृत रूपसे गुणहीन हैं, वे ही अपने 
शुणोंका मिथ्या प्रचार करते हें । जो यथार्थ गुणवान्‌ होते हैं, वे 
स्वप्रावतः विनीत और नम्र होते हैं। वे अपने मधुर भाषण ओर विनी- 
वाचारसे सबको परितुष्ट axa हैं १०नेख्ेएक्भारावनत वृक्ष फछ-फूलों 
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से परिशोभित होकर उन्नत शिरको निम्न कर लेता है, उसी प्रकारसे 
शुणवान्‌ व्यक्ति अपने गुण-प्रामसे विभूषित होकर सबके प्रति आदर- 
भाव दिखाता हुआ फलपूर्ण वृक्षकी तरहसे शोभा पाता हे । फलवान्‌ 
aa पर यदि कोई इट पत्थरसे आघात करता है, तो वह उसे भी 
'सुमिष्ट फल ही प्रदान करता हे । इसी तरह गुणवान्‌ व्यक्ति शत्रुके 
प्रति भी उदारता दिखाते हैं तथा दयालुता एवं सदाशयताका व्यव- 
हार करते हैं । मनुष्यमें जितने भी गुण होते हैं, विनयभाव उसकी 
शोभाका संवर्धन कर्ता है । विनयविहीन महापण्डित भी दाम्भिक, 
अहङ्कारी कह कर स्वेसाधारणकी निन्दाका पात्र बनता है। उछकी 
विद्या-बुद्धि घृणाके अग्निहोत्रमें भस्म हो जाती है 1” 
शपचकी बातें सुन कर शङ्करकी उत्सुकता ओर भी बढ़ती ज्ञाती 
थी । शङ्कर तो असाधारण विद्या-बुद्धि सम्पन्न थे। शपचके मनमेंसे 
ओर भी कुछ बाहर हो सके, इस विचारसे उन्होंने तत्तवविद्याके सम्बन्ध 
में उनसे पूछा। शपचने कहना आरम्भ किया कि,--“महात्मन्‌, 
केवळ झास्त्रोंके अध्ययन मात्रसे ही प्रकृत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, 
जब तक प्रकृत ज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक विद्या-बुद्धिकी सार्थकता 
दी क्या है ? अनेक शिष्य गुरुके निकट अनेक शास्त्रोंको पढ़ते हैं 
और बड़ी-बड़ी राज सभाआओंमें जाकर अपने पाण्डित्यकी टा 
दिखाते हैँ । ऐसे छोग स्वसाधारणमें भी प्रशंसाके पात्र होते हैं । 
किन्तु प्रकव ज्ञान प्राप्त न होनेके कारण वे पाण्डित्याभिमानी व्यक्ति 
गवं ओर भहङ्कारके कारण अधःपतित हो जाते हैं | परन्तु वह प्रकृत 
पाण्डित्य क्या दै ! समदर्शिताकी प्राप्ति ही प्रकृत पाण्डित्य है। बही 
यथार्थ विद्वान्‌ ओर प्र्त पण्डित होते हैं, वे अवश्य समदी भी 
होते हैं । उनकी भेद-बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे गो, हस्ती, चाण्डाल. 
ओर ब्राह्मण सबको समान दृष्टिसे देखते हैं | उनके लिये किसीमें कोई 
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पार्थक्य नहीं होता । में-तू-मेरा या तुम्हार भेदभाव नष्ट हो जाता 
है। स्वामिन्‌, देखता हूः कि आप तो परम पण्डित प्रतीत होते हैं । 
फिर मेरे प्रति इतनी घृणा SA ? जरा विचार कर देखिये, घृणा और 
अवहेलना तथा रागद्वेष ये सब तो मोह जनित अज्ञान सम्भूत हैं । 
क्योंकि जो प्रकृत विद्वान होते हैं, वे ही आत्मन्ञ होते हैं। जो neat 


a 


के गूढ़ तत्वको जानते हैं वे किसीसे घृणा नहीं कर सकते । क्योंकि 
वे जानते हैं कि आत्मा तो सब भूतोंमें विराजमान है। जेसे पुष्प- 
agg म'खाके रूपें ही आत्रद्ध रहता है, उसी प्रकारसे एकमात्र आत्मा 
सवे भूतोंको अपनेमें अवस्थित रखता है । बाहर प्राण, सूत्र रूपमें 
आत्मा सबको धारण करता है । वह महान्‌ आत्मा ही सवका एक 
मात्र आश्रय दण्ड स्वरूप है । इस परम तत्वको जिसने हृदयङ्गम कर 
लिया है, वही पण्डित है, प्रकत ज्ञानी है । उसीकी बिद्या-बुद्धि, उसी 
का अध्ययनाध्यापन सार्थक होता है | केवळ शास्त्रांको पढ़ने और 
उनका उच्च स्वरसे उचारण करनेसे कोई प्रकृत पण्डित वा ज्ञानी नहीं 
हो सकता । जो पाण्डित्य और ज्ञान मनुष्यका अन्धकारसे CER 
नहीं कर सकता, उस पाण्डित्यका न कोई फल दै, न उस ज्ञानका 
गौरव | क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करनेकी बुद्धि रखता है, इस 
लिये इन प्राणियोंसे श्रेष्ठ है । नहीं तो पशु-पक्षियोंमें ओर ज्ञानहीन 
मनुष्योंमें कोई विभेद नहीं ye आत्मतत्त्वकी अवगतिका नाम 
ही तत्वज्ञान हे | जिसको वह तत्वज्ञान प्राप्त हो जाता दै, वह अपने 
प्रतिबिम्बको सब भूतों एवं सब जीवोंमें देखता दै । उससे उसकी भेदः 
बुद्धि तिरोहित हो जाती दै । वह east अपनेमें और अपनेको सब 
में देखता है । .उस तत्वज्ञानसे परम शान्ति प्राप्त होती है । शक 
लिये न कोई घृणाका पात्र होतां है न कृपाका । वह महतृ--व्यक्ति तिबर 
होकर परमानन्दं विहर, करता है। वह परमात्मा वा श्रह्मके यथार्थ 
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स्वरूपको समझ कर अपनेको Fa अभिन्न समझने लगता तथा b. 
प्रह्मको अपनेसे दूर नहीं मानता 1” 

TGA कहा,--“शपच, तुमने जिस ज्ञानका उल्लेख किया दै, 
उसको सर्वसाधारण लोग हृदयङ्गम नहीं कर सकते ओर जब तक बे 
इस तत्त्वको न समझें, तवतक उनका अज्ञान भी तिरोहित नहीं हो 
asai सुतरां ऐसे अज्ञानियोंके लिये जातिमेद ओर तके-विचार 
TATA और अपरिहाय है।” 

उत्तग्में शपचने कहा,--/विद्वान्‌ प्राह्मण, वर्णविचार-जञातिभेद- ¥ 
जनित अज्ञान मोहका काय॑ हे । मोहसे गुणत्रय का उद्भव होता है। 
जो गुणोतीत है--सत्व, रभ, तम आदि त्रिगुणां से अपने सत्वको 

पृथकरूपमें उपलव्ध करनेकी योग्यता रखता है, वह इन गुणोंमें आवद्ध 
न होकर सदा साम्यमें अवस्थित होता है। ओर साम्य अवस्थान ही 
सकल साधनाओंका चरम फल है । निगुण, निर्विकार अवस्थाको जो 
साम्यमें अवस्थित कर सकता है--धारण कर सकता है, वह किसीको 
भी उच्च या नीच नहीं समझ सकता । वह अपने आत्माको दूसरेके 
आत्मासे कमी प्रथक नहीं समझता | आप जो मुझे भिन्न आत्मा 
समझ कर ओर नीच जाति-सम्भूत कह कर अछत कहते हैं, यह आप 
का विषम भ्रम है। आत्मज्ञ व्यक्ति इस प्रकारसे न कभी किसी से 
घृणा करता दै, न उसकी अवहेलना। आपके जातीय-ढ्वेष-जनित 
घृणाभावको देख कर ऐसा प्रतीत होता है, कि आपने अद्वेतभाव को 
सम्यक्रूपसे अभी तक अधिगत नहीं किया है 1” 
शपचके साथ और भी कई आदमी थे और एक कुत्ता था । शपच 
उनको दिखा कर गम्भीर-कण्ठसे बोला,--“मेरे साथ जो ये इतर 
व्यक्ति और यह कुत्ता दै, ये भी उस परम-आत्माके अङ्क वा अंश- 
व्यतीत और कुछ नहीं हैं । इन सबमें मी परमात्मा विराजमान है! 
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एक सागर-तरङ्ग-फेंनका कितने ही बुद्बुदोंके अनेक बिभिन्न रूपोंमें 
उद्भव हुआ है । ये बुद-बुदे क्षण-क्षणमें आविर्भेत होते हैं और क्षण- 
भरें ही उस सागर-सलिलमें लीन हो जाते हैं | उसी प्रकारसे sa- 
उद्धिद आदि एकमात्र परमात्मामेसे ही उद्भूत हुए हैं और फिर उसो 
में बिळीन हो जाते हैं । सुतरां सब एक हैं। सव एकसे ही उत्पन्न 
हुए हैं, vat ही अवस्थित होते हैं ओर एकमें ही लय हो जाते हैं। 
इस ऐक्यताका नाम ही साम्य-अवस्थान है । उस साम्यमें अवस्थित 
होकर जो परको पर ओर अपनेको अपना नहीं समझता, उसके निकट 
सभी समान हैं, सब ही एक हैं। आत्मामें अवस्थित-आत्माराम 
आत्माके तरव ओर स्वहूपको जान कर निर्टिकार भावसे अदस्थान 
करता है। न उसके लिये कोई स्नेहका पात्र है न घृणाका । आत्म- 
तस्वज्ञ-आत्मामें अवस्थित व्यक्ति महापुरुष हे । वह संसार के सुख- 
Hae अतीत है, ज्ञान ओर अज्ञानसे अतीत है, तथा सत्य मिथ्या 
से अतीत है, बह आत्माके यथार्थ स्वरूपको जान कर आनन्दस्वरूप 


` आत्मा हो जाता है। यदि आप यथार्थं आत्म-बत्वज्ञ हों, तो मुझे 


नीच समझ कर कभी मुझसे घृणा नहीं कर सकते | किन्तु देखता हूं 
कि आपका भेद्‌-भावका भय अभी तक तिरोहित नहीं हुआ। यदि 
आपको ज्ञान होता तो कभी भी जातिमेद-उच्च-नीच का भाव आपके 
मनमें उदय न होता | यथार्थ महापुरुषके हृदयमें इस प्रकारके भावोंका 
उद्य होना विधेय नहीं है 1” 

शङ्कर जितने ही अधिक शपचकी बातें सुनते जाते, उतना ही 
उनका विस्मय-कौतुहळ वद्धित होता जाता। वे शपचकी उपदेशपूर्ण 
उपादेयवाणी सुननेके fet ओर भी आम्रहान्वित हुए। तब शपच 
बोला,--“आत्मतत्त्व ही संसारका एकमात्र सारतत्त्व है। आत्मतत्त्व 
अधिगत होने पर भात्माके जानू लेने पर, मोह-जनित मेद ज्ञान तिरो- 
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हित हो जाता हे । मनुष्य जब तक आत्माके यथाथे स्वरूपको नहीं 
जानता, तब तक वह मायागते-अन्धकूपमें मूढ़ होकर पड़ा रहता ral 
केवल वत्त्वज्ञान-आत्माका-स्वरूप जान लेने पर ही जीव आत्मोद्वार 
करनेमें समर्थ हो सकता हे | जिसने आत्माका उद्धार कर लिया हे, 
आत्माके तत्त्व-स्वरूपको समझ लिया है, वही एकमात्र निगुण-निर्वि- 
कार आत्माको सवे भूतोंमें विराजमान देख सकता है । उसकी सेद- 
बुद्धि विनष्ट हो जाती है । बह सवमें अपनेको देखता दै ओर अपने 
को सबमें देखता हे | फिर न बह किसीसे घृणा करता है न Ba और 
न प्रेम वा स्नेह ।? 

शङ्कर शपचके अपूव अमूल्य वाक्योंको सुन कर विसुग्ध ओर 
स्तम्मित हो गये, किन्तु उन्होंने हठात्‌ देखा कि क्षणभरमें वह शपच- 

` मूर्ति सहचरों ओर कुत्ते सहित अन्तर्ध्यान हो गयी ! उसके परिवर्तन 
में जटाभार-समाकीर्ण एक महत्काय दिव्य पुरुष उनके समक्ष उप- 
स्थित है । उस दिव्य पुरुपके दशनसे शङ्कर अत्यन्त आश्चर्यान्वित 
हुए | दिव्य पुरुष अपने आशीर्वाद द्वारा शङ्कर को प्रसादित करके 


फिर अन्तर्दित हो गये। शङ्कर इस विचित्र भगवत्‌-लीळा को देखते 
डी रह गये | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


FESTA TE । 

SSS See 

बाममाग-लीला । 
ox%0—— 

एक वार शङ्कर मौन धारिणी अवन्तिकादेवीका दर्शन कर लोट रहे 
थे । aaa श्रीवनी ( शायद सीडनी ) नाम% नगरी पड़ी | श्रीवनी 
में orate ही अधिक निवास था । वहांकी पवित्रताको देख कर 
शङ्करका इरादा हुआ कि कुछ दिन तक इस परम पवित्र स्थान में 
अधिवास किया जाय | शिष्योंसे परामश कर अन्तमें वहां ठहर गये | 
बहांके त्राह्मण बड़े पण्डित, वेदपाठी और सदाचारी थे । उन सदा- 
चारी घ्राह्मणोंके तप-प्रभावसे श्रीवनी परम पवित्र हा रही थो | चारों 
ओर घना जङ्गल था | तश-छताओं पर नाना प्रकार के पुष्प और 
पत्ते शोभायमान थे। गो-दुग्ध की नदी बह रही थी । कभी 
दुर्भिक्ष नहीं होता था। माधि-व्याधि और महामारी तथा अकाल- 
मृत्युको लोग जानते तक न थे । प्राकृतिक शोभासे समस्व नगरी 
Š का रूप धारण कर रही थी। यह सब :कुछ उन वहां के 
अधिवासी Rsa ब्रह्मण्य वेद-पाठी श्राह्मणों,के तप-प्रभाव से हो 
रहा था। 

श्रीबनीकी रमणीयताको देख कर शङ्कर अपने शिष्यों संहित कुछ 
दिनके लिये वहां ठहर गये । वहांके विद्वान-वेदपाठी श्राह्मणोंने जिस 
समय सुना कि हमारी नगरीमें छोक-विश्वुत शङ्कगका आगमन हुआ 
है, तो वे नोना प्रकार की उपहारोपयोगी बस्तुओंको लेकर geet 
सेवामें उपस्थित gu) aE उनको सम्मान-रक्षाके RA कुछ फूल 
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अक्षत ले लिये और अन्यान्य सामग्रीको छौटाकर कहा कि,--“दरिद्रो 
ओर नग्नोंको बांट दीजिये । में तो आप लोगों की ब्रह्मनिष्ठा और 
वेदिकधमे-प्रेमको देख कर ही परम परितुष्ट हो गया हूं । इन बहुमूल्य 
बस्तुओंकी न तो मुझे आवश्यकता है, न आपके लिये ही ये वाड्छित 
हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के लिये त्याग ओर सन्तोपसे बढ़ कर कोई 
बस्तु वहुमूल्य नहीं हो सकती ।” शङ्करकी उपदेशपूण वातोंको सुन 
कर श्रीवनी के विद्वान्‌ पण्डित-त्राह्मण, अत्यन्त प्रसन्न हुए और TST 
के गगमनको अपना अहोभाग्य समझा IET कई दिन तक उस 
नगरीमें ठरे रहे । वहांके विद्वान्‌ man गण, agag होकर प्रति- 
दिन agh सेवामें उपस्थित होते ओर नाना शास्त्रोंके गम्भीर aq- 
देश श्रवण कर सुग्ध हो जाते । श्रीनीके प्रायः समस्त विद्वान्‌ ब्राह्मण 
zand थे । परन्तु शङ्करे अदूभुत और अपूव तर्क और युक्तियोंको 
सुन कर अन्तमें उन सब छोगोंने भी शङ्करके बिशुद्धाट्ठेतवाद्‌-मतको 
स्वीकार कर लिया । 

_ ओवनीके सम्बन्धमें एक अदू भुत किम्बदन्ती प्रचरित है । कहते हैं 
कि,--श्रीवनीके एक धर्मनिष्ठ meat पत्नी अपने पतिके धर्म पर न 
चल कर कापालिकों द्वारा, कदाचारपूर्ण मतानुगामिनी हुई थी । उस 
समय भारतके प्रायः समी छोटे-बड़े नगरोंमें दष्ट कदाचारी कापालिक 
लोग नाना रूप धारण कर अपने मतका प्रचार करते फिरते थे । उन्हें 
जहां भी अपना sea, सीधा होता दीखता, वे वहीं डेरा जमा देते और 
मठ-मन्दिर स्थापित कर पाप-मार्गका अड्डा खड़ा करनेकी सतत चेष्टा 
करते | यदि कहीं सुविधा ओर सुयोग प्राप्त होता, तो किसी geet 

कुलकामिनी तकको फुसला कर अपनी दुरभिसन्धि साधन करनेकी 

क ब न करते | आज HA बड्भालके देहातमें (परम पावन देष्णवधमंका 

नाम लेकर oa लोग कुछ-लक्षिमियोंको फुसला कर ळे जाते हैं, और 
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नेड़ा-नेड़ी! का अभिनय कर हिन्दूषमाअको कलडू-कालिमासे कळ- 
पित कर रहे हैं, उस समय भी समस्त भारतमें वामियों द्वारा aA- 
धमका नाम लेकर इसी प्रकारसे कुछ-कामिनियोंको बहकाकर धमे ष्ट 
किया जाता था। कापालिक लोग उस समय गांवों ओर नगरों 
से हट कर जरा दूर अपने अई स्थापित करते थे। क्योंकि अपने 
पापाचारको छिपानेके लिये उन्हें एकान्त स्थान की नितान्त aa- 
इयकता होती थी। वे लोग प्रायः इमशानके आसपास अथवा पर्दत- 
कन्द्राओंमें अपने अड्डे स्थापित करते थे। उन्हें राजदण्ड और 
सामाजिक शासनक्रा भी अय नहीं था। क्योंकि उनके मन्त्र-तन्त्रासे 
राजा ओर प्रजा सभी भयभीत रहते थे । सर्वसाधारण लोग समझते 
थे कि ये कापालिक लोग देव-वळसे वलियान हैं । इनके द्वारा अना- 
यास ही चाहे जो अनिष्ट हो सकता है । हां, उनसे किसी प्रकार का 
daa ओर सम्पर्क न होने पाये, इसके fet सभी लोग विशेष साव- 
धान रहते थे। अनेक लोग उन्हें देत्य-राक्षस समझ कर उन की 
नजरोंसे अपनेको वचाते रहते थे। वास्तवमें कापालिको के क्रिया- 
ema ओर गतिविधि थे भी निनान्त अमानुषिक ओर पेशाचिक- 
भावापन्न | 

इसी प्रकारसे एक भीषण कापालिकने श्रीवनीके समीपस्थ वनमें 
अपना अड्डा जमा रखा था । वह दुष्ट कापालिक नाना-वेश धारण 
करके उस ब्राह्मण-नगरीमें अपना उल्ळू सीधा करने जाता | एक दिन 
वह उपरोक्त ब्राह्मणके घर पहुंचा । सुविधा और सुयोग पाकर उस 
SEA उस घ्राह्मणकी पत्नीको वशीकरण मन्त्र-तनत्र द्वारा किसी प्रकार 
से अपने aad कर लिया । फलस्वरूप उस कुलकामिनीने प्रामस्थ- 
सदाचार सम्पन्न निष्ठावान्‌ त्राह्मणोंके आचार अनुष्ठानका परित्याग 
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अक्षत ले लिये और अन्यान्य सामग्रीको छोटाकर कहा कि,--“दखिदो 
ओर नग्नोंको बांट दीजिये। में तो आप लोगों की ब्रह्मनिष्ठा और 
बेदिकधमे-प्रेमको देख कर ही परम परितुष्ट हो गया हूं | इन बहुमूल्य 
वस्तुओंकी न तो GA आवश्यकता है, न आपके लिये ही ये वाव्छित 
हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के लिये त्याग ओर सन्तोषसे बढ़ कर कोई 
वस्तु वहुमूल्य नहीं हो सकती ।” शङ्करकी उपदेशपुण वातोंको सुन 
कर श्रीवनी के विद्वान्‌ पण्डित-त्राह्मण, अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर शङ्कुर 
के आगमनको अपना अहोभाग्य समझा | TET कई दिन तक उस 
नगरीमें ठ$रे रहे । वहांके विद्वान्‌ san गण, दळबद्ध होकर प्रति- 
दिन शङ्करको सेवामें उपस्थित होते ओर नाना शास्त्रोंके गम्भीर उप- 
देश श्रवण कर मुग्ध हो जाते। श्रोवनीके प्रायः समस्त विद्वान ब्राह्मण 
हेतवादी थे । परन्तु श्ठरके अटूभुत और अपूव तर्क और युक्तियोंको 
सुन कर अन्तमें उन सब छोगोंने भी शङ्करके विशुद्धाद्वेतवाद-मतको 
स्वीकार कर लिया | 
श्रीवनीके सम्बन्धमें एक अद्भुत किम्बदन्ती प्रचरित है । कहते हैं 
कि,-श्रीवनीके एक धर्मनिष्ठ श्राह्मणकी पत्नी अपने पतिके धर्म पर न 
चल कर कापालिको द्वारा, कदाचारपूर्ण मतानुगामिनी हुई थी । उस 
समय भारतके प्रायः सभी छोटे-बड़े नगरोंमें दुष्ट-कदाचारी कापालिक 
लोग नाना रूप धारण कर अपने मतका प्रचार करते फिरते थे । उन्हें 
जहां भी अपना उल्लू सीधा होता दीखता, वे वहीं डेरा जमा देते और 
मठ-मन्दिर स्थापित कर पाप-मार्गेका अडा खड़ा करनेक्ी सतत चेष्टा 
करते | यदि कहीं सुविधा ओर सुयोग प्राप्त होता, तो किसी ग्रहस्थकी 
कुलकामिनी TH फुसला कर अपनी दुरभिसन्थि साधन करनेकी 
६ यय करते | आज जेसे ages देहातमें {परम पावन देऽ्णवधर्मका 
नाम लेकर वेष्णव लोग कुछ-लक्षिमयोंको फुसला कर ले जाते हैं, और 
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नेड़ा-नेड़ी! का अभिनय कर हिन्दूघ्माजको कलडू-कालिमासे Fg- 
पित कर रहे हैं, उस समय भी समस्त भारतमें बामियों द्वारा तन्त्र- 
धमका नाम लेकर इसी प्रकारसे कुल-कामिनियोंको बहकाकर धम-भरष्ट 
किया जाता था। कापालिक लोग उस समय गांवों ओर नगरों 
से हट कर जरा दूर अपने अड्डे स्थापित करते थे। क्योंकि अपने 
पापाचारको छिपानेके लिये उन्हें एकान्त स्थान की नितान्त आव- 
श्यक्रला होती थी। वे लोग प्रायः इमशानके आसपास अथवा पर्दत- 
कन्द्राओंमें अपने अड्डे स्थापित करते थे। we राजदण्ड ओर 
सामाजिक शासनका भी सय नहीं था। क्योंकि उनके मन्त्र-तन्त्रोंसे 
राज्ञा ओर प्रजा सभी भयभीत रहते थे । सवसाधारण लोग समझते 
थे कि ये कापालिक लोग देव-वलसे बलियान हैं । इनके द्वारा अना- 
यास ही चाहे जो अनिष्ट हो सकता है । हां, उनसे किसी प्रकार का 
daa ओर सम्पर्क न होने पाये, इसके छिये सभी लोग विशेष साव- 
धान रहते थे। अनेक लोग उन्हें देत्य-राक्षस खमझ कर उन की 
नजरोंसे अपनेको वचाते रहते थे। वास्तवमें कापालिकों के क्रिया- 
कलाप ओर गतिविधि थे भी Rara अमानुषिक ओर पेशाचिक- 
भावापत्न | 

इसी प्रकारसे एक भीषण कापालिकने श्रीवनीके समीपस्थ वनमें 
अपना अड्डा जमा रखा था । वह दुष्ट कापालिक नाना-वेश धारण 
करके उस घ्राह्मण-नगरीमें अपना उल्लू सीधा करने जाता | एक दिन 
वह उपरोक्त ब्राह्मणके घर पहुंचा । सुविधा और सुयोग पाकर उस 
SBA उस घ्राह्मणकी पत्नीको वशीकरण मन्त्र-तन्त्र द्वारा किसी प्रकार 
से अपने वशमें कर ल्या । फलस्वरूप उस कुलकामिनीने प्रामस्थ- 
सदाचार सम्पन्न निष्ठावान्‌ त्राह्मणोंके आचार अनुष्ठानका परित्याग 
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आचाये शङ्कर उस समय श्रीवनोमें ही उपस्थित थे | उस कुछकामिनी 
प्राह्मणीकः पति, पत्नोके आचार-व्यवहारको देख कर अत्यन्त मर्माहत 
हुआ | किन्तु उसकी vat केसे कुपथगामिनी हुई, इसके मूल कारण 
का उसे कुछ भी पता न चला । सुतरां उसकी उत्कण्ठा और दुश्चिल्ता 
दिन पर दिन बढ़ती जाती थी | परन्तु अपने sa गुप्त ओर गहूणीय- 
रहस्यको वह एकाएक किसीके सामने प्रकट भी नहीं कर सकता था | 
निदान उसके मनका उद्देंग क्रमशः ASA ल्गा।' वह्‌ . नाना प्रकारसे 
अपनी पल्लीको समझाता-बुझाता ओर इस बातकी चेष्टा करता, जिससे + 
उसकी मति-गतिका gada हो ज्ञाय | किन्तु दुष्ट कापालिकका | 
Sa प्राह्मग-रमणी पर इतना अधिक प्रभाव पड़ गया था कि ब्राह्मण 
«किसी प्रकारसे भा चेष्टा करने पर सफळ-प्रयास न हो सका। तब 
Fema नाना प्रकारसे ताडना ओर माजना करके पत्नी को भयभीत 
करने लगा । परन्तु उसकी पन्नो ने इस पर भ्रू-क्षेप भी न किया। 
“वह कापालिक-परिचालित पथ पर यथापूव चलती रही। तब पल्लीकी 
गतिविधिको देख कर घ्राह्मणका हृदय निदारुण व्यथाका अनुभव करने 
छगा | अन्तमें धैय नष्ट होने पर उसने समस्त गाथा एक आत्मीयके 
सम्मुख स्पष्टरूपसे कह सुनायी । उसने उस आत्मीय से कहा, Y 
», “भाई, में बड़ा विपदूयस्त हूं । हम लोग सदासे वेदिक धर्मके नितान्त 
अनुगत चले आते हैं ।परम्परासे हमारा धमं यही fsa चला 
आया है | विपरीत पथ वा विरुद्ध मतका अनुवर्तन होनेसे कुछ-धमेसे . 
भ्रष्ट होना पड़ता है । क्योंकि वेदविदित कर्म ही हमारा एकमात्र कु | 
धम हे । उसीके अनुसार हमारे समस्त क्रियाकलाप होने चाहिये। | 
वही हमारा प्रेय ओर श्रेय कर्म है। हमारे मामका समस्त प्राह्मपण | 
समाज संदासे इसी धर्मका अनुयायी रहा दे। इसीलिये हमार थह | 
आम i MERE धूश्रसे समाच्छन्न रता है और साम-ऋक्‌ आदि | 
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दके दात्त-अजुदात्त Ble guia होता war दै। इसीलिये यहां 
के वेदज्ञ वेडपाठी ब्राह्मण, ऋषिकलप समझे जाते हैं। इसी प्रकारसे 
ुरचारिणी महिलायें भी पुरुषोंडी अनुवर्तिनी होकर सनातन वेदिक 
धमका पालन करती चढी आती हैं ।” इसके वाद दुःख ओर शोकके 
आवेगसे रुद्धकण्ठ होकर AINA कहा,--' भाई, आज उसी परम 
पवित्र goa प्राह्मग-कुछमें मेरी ऐदी दुर्गति केसे सङ्घटित हुई ९” 
आत्मीय घ्राण अत्यन्त सदाशय महत्परकृति सम्पन्न, श्रेष्ठ पुरुष 
था । उसने प्रबोध-प्रदानके Bea कहना आरम्भ क्रिया,--भाई, 
तुमने यह वात ठोक ही कही है कि हमःरी प्राह्मण-पुरी ऋषि-पुरी है ! 
हम लोगोंमें जो Rama ब्राह्मण हैं, वे वास्तवमें ऋषि-कहृप हैं ओर 
उनका प्रभाव सूतिं वान्‌ प्रभाकरकी तरहसे सझ्ुञ्ञ्वल है। जब ये वेद- 
पाठी ब्राह्मण अभिहोत्र करते हैं, तव ऐसा प्रतीत होडा है कि सच- 
सुच देवता गण स्वगंपुरीसे मत्येळोकमें आकर आहूति ग्रहण कर रहे 
हैं ओर आशीर्वादमें योग भी प्रदान करते हैं। किन्तु महात्यागी 
प्राह्मण गण, दिव्य-ज्ञानके सिवा ओर किसी भी सुखभोग की इच्छा 
नहीँ रखते | केवछ देवगणोंके मानसिक आशीर्वाद और शुभ इच्छासे 
ही परितुष्ट रहते हैं । यह क्षणभंगुर जोवन उनके निकट सदा ही 
निस्तार ओर त्याज्य है। उनकी वासना किसी सांसारिक-सुखभोग 
में नहीं है। केवळ आत्म-चिन्तन, आत्म-ध्यान और आत्माकी ag- 
गति ही एकमात्र अनुष्ठेय महाधम और परम पवित्र त्रत है | इसी- 
fea हमारे इस ब्राह्मण-समाजकी इतनी पूजा होती है। भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि,--“योगभ्रष्ट इस लोक या परलोकमें 
कहीं भो विनष्ट नहीं होते । क्योंकि शुभकर्मो' का फळ दुर्गति-भोग 
नहीं होता । योगभ्रष्ट लोग पुण्यडोकमें वाख कर पुन; श्रीमानोंके 
घरमें जन्म हेते हैं, या ज्ञानवान्‌ योगियोंके कुछमें जन्म हेते हैं । इस 
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प्रकारका जन्म अति Gea दै । क्योंकि इसी प्रकारके जन्म-जन्मा- 
स्तरोंमें पूण ज्ञान प्राप्त कर योगी जन परम गतिको प्राप्त करते हैं । 
तपस्वी, ज्ञानी ओर कमीकी अपेक्षा योगी ही श्रेष्ठ होता है। घनुधर 
अजु नको योगी होनेका ही भगवानने उपदेश दिया था। हमारे इस 
्रामके ब्राह्मण गण भी योगभ्रष्ट हैं । यह जन्म बड़ा दुलभ है। ऐसे 
कुछमें यदि कोई धर्म विघातक कायें अनुष्ठित हो, तो वास्तबमें ही 
कुछनाशक होता दै। मालम होता दै तुम्हारे परिवारमें भी कोई ऐसी 
ही दुर्घटना घटित हुई दै । इसीलिये तुम इतने व्याकुळ हो ओर तुम्हारे 
मस्तक पर विषाद-रेखा स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। परन्ठु तुम तो 
इ, कभी विषय-वासनाओंमें आसक्त नहीं होते | धर्मावम्बन ही 
तुम्हारा एकमात्र अनुष्ठ: अर्य है । फिर ऐसी क्या विपदू उपस्थित 

हो गयो, जिससे तुम इतने व्याकुछ हो रहे हो १” 
अत्यन्त व्याकुळ कण्ठसे त्राह्मणने उत्तरमें कहा,--“भाई तुम तो 
ज्ञानते हो मेरी पत्नी aaa वेदिकधमेका पालन करती चछी आती 
है । कुछ दिनकी बात है कि हमारे घर एक अतिथि साधुका आगमन 
हुआ। अतिथि ओर साधु समझ कर हम दोनोंने यथाविधि उसका 
आतिथ्य सत्कार किया । उसने भो साधु अभ्यागतोचित रीति से 
हमारा कुशळ-मङ्गछ पूछा | उसकी वाह्ा-मू्तिसे त्यागके भाव स्पष्ट 
झलकते थे | उसके आकार-प्रकार ओर आचरण लथा गतिविधि को 
देख कर ऐसा प्रतीत होता था, Sa कि वह कोई शिवभक्त हो । 
हमने उसकी गतिविधिको देख कर अपने भाग्यको सराहा क्रि बिना 
बुलाये ऐसे महात्माके दशन हुए । वह कई दिन तक हमारे घर पर 
रहा । अन्तिम दिन उसने हमारे हाथ का बना भोजन ग्रहण नहीं 
किया। हमने उसकी इच्छानुसार आटा-दाल घृतादि उसको दे दिया । 
O हित भर वह मौन रद कर कूप कला सा | रातिकों बे | भर वह मोन रद कर्‌ कुछ जप-तप करता रहा । रात्रिक उसने 
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>o नरकंकाछ ओर अस्थिमाला गलेमें डाळ कर ऐन्द्रजालिकोंकी तरहसे 
होम किया ओर घरके कुदाल-क्षेमके लिये बाध्य करके हमको कुछ 
चरणाम्रतसा दिया | इस प्रकारके क्रियाकछापोंको देख कर हमें कुछ 
सन्देह भी हुआ। परन्तु साधु समझ कर हम लोग चुप रहे | अन्तमें 
MAS उठ कर विना कुछ कहे-सुने ही वह चला गया | परन्तु उस 
के उस पेशाचिक कृत्यसे मेरी पन्नीका मन उसी दिनसे ऐसा विप- 
रीत पथगामी और seama हो गया हे कि में भयङ्कर विपदूमें पड़ 
: गया हूं 1” 
प्राझणकी वात सुन कर पहले तो ag आत्मीय कुछ चकित हुआ 
ane फिर वोळा,--“हां ठीक है, में समझ गया । हमारे म्रामके निक- 
टस्थ वनमें एक कापालिक डेरा डाले पड़ा है। हो न हो यह उसीकी 
शेतानो हैं । परन्तु कोई भथकी बात नहीं है । हमारे प्राम के पास 
बाहर जो एक महापुरुष sat हुए हैं, वे साक्षात्‌ देवादिदेव महादेवके 
स्वरूप हैं | उनकी शरणमें जानेसे तुम्हारे समस्त पाप-तापोंळा अवश्य 
नाश हो जायगा । वे असाधारण महापुरुप हें वे Haga ही इस 
सडूटसे उद्धार कर देंगे 1”? 
उत्तरमें प्राह्मणने कहा,--“भाई, में लो पतित, परितप्त, अधम 
व्यक्ति हूं। उन महापुरुषके सामने जाकर केसे उपस्थित हूं ?” 
आत्मीयने कहा,--“महापुरुषके सामने aad कोई हानि और 
चिन्ता नहीं । वे तो साक्षात्‌ पाप-तापहारी हैं।” 
: अन्तमें दोनों ब्राह्मणोंने शङ्करकी सेवामें पहुँच कर प्रणाम किया 
ओर सब घटना आद्योपान्त कह सुनाई | शङ्कर पहले तो कुछ चकित 
हुए, पीछे घ्राह्मणोंको धर्मनिष्ठा और सत्यवादिता पर मुग्ध होकर 
बोले,--“जाओ वत्स, जाओ ! भगवान्‌का नाम स्मरण करो और 
उनकी शरणमें जाओ ! वे अवश्य कल्याण करेंगे ।? इङ्करको प्रणाम 
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कर दोनों ब्राह्मण घर छोटे ओर उन्होंने आश्वयेसे चकित होकर देखा 
कि सचमुच ही शङ्कुरक्री वाणीके प्रभावसे उस ब्राह्मण-झुछ-कामिनी 
की मति गति फिर यथापूर्व हो गयी है। इस दृश्यको देख कर वे बड़े 
प्रसन्न हुए”। 

उधर उस कापालिकको भी इस घटनाका पता लगा । वह शङ्कर 
की हत्या करनेके लिये गुप्त रूपसे उनका पीछा करने लगा । elit 
का कहना है कि वही यह कापालिक उप्र भेरव कापालिक था, जिस 
का हनन पीछे ages एक शिष्यने किया था । अगले परिच्छेदमें उस 
का विशद वणन किया गया है। 
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qa कर आगे हैं। शङ्करके यश-सोरभछो देख कर उग्र- 
a प्रतिहिसासे पूण हो उठा । वह शङ्करके अदूभुत प्रभाव, 
एवं अपने STG पोछ Ces देख कर पागलसा हो उठा था | TST 

वनीसे प्रस्थान करने पर वनों ओर पवतों पर गुप्त रूपसे भ्रमण 
करवा हुआ वह TESTS पीछा करता रहा | अन्तमें उसने इस वात 
का es निश्चय कर लिया कि ogre शिरको काट कर बलिदान 
करनेसे देवी प्रसन्न होंगी। सुतरां वह गुप्तरूपसे शङ्कर का पीछा 
करने छगा | 

एक वार शङ्कर श्रोपवत पर शिष्यों सहित डेरा डाले पडे थे। 
श्रीपवंतकी प्राकृतिक शोभा विलक्षण थी । इसी लिये शङ्कर कुछ दिन 
के लिये वहां sex गये और वहीं ध्यान-धारणा तथा अध्ययनाध्यापन 
का काम होने लगा | उप्रभेगव कापालिक aaa बराबर उनका पीछा 
कर ही रहा था । जब उसकी इच्छा गुप्त रूपसे पूर्ण न हुई, तो वह 
कपट रूप धारण कर TSTH पास आने जाने ळगा। उप्र भेखकी 
आकृति प्रकृति उसके नामको सार्थक करती थी | उसका स्वभाव जैसा 
उप्र था, वेली ही उसको उम्र मूर्ति थो | साधारण लोग उसको देखकर 
भोत ओर चञ्चळ हो उठते थे । उसके ककंश कण्ठस्वरको सुन कर 
es । क तिने मता हो जाते थे | कुछ Rata श्रीपवंतक्ली एक 
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अड्डा स्थापित कर उप्र प्रकृति उम्र भेग्व अपने भीषण ओर वीभत्स 
धम-कमके आचरणमें प्रवृत्त हो रहा था। अन्तमें उग्र भेरवने उपदेश 
अवणका बहाना करके शङ्करके पास आवागमन आरम्भ कर ÈT | 
सुरापानके प्रभावसे उसका चित्त सदा विठ&ळ रहता था। उम्रके रक्त 
वणे नेत्रोंको देख कर और लड़खड़ाती जबानसे निकले हुए वाक्यों 
को सुन कर भय प्रतीत होता था। परन्तु महामति त्रह्मज्ञानी शङ्कर 
सब कुछ जान कर भी उससे घृणा नहीं कर्ते थे। क्योंकि वे तो 
प्राणी मात्रके द्वितेषी थे न किसीसे घृणा प्रकट करते थे, न किसी पर 
प्रम । कापालिक उप्र भैरव बीच-बीचमें आकर TELA अनेक प्रकारके 
तर्क-वितर्क करता ओर अपने धमंकी सत्यता एवं सारवत्ता प्रकट 
करता | शङ्कर उसकी बातोंको सुन कर उसे यथार्थ सत्य धर्मका उप- 
देश देते । इसी प्रकारसे धीरे-धीरे घनिष्टता बढ़ने लगी । शङ्करका तो 
आविर्भाव ही सत्य-घमेकी पुनःस्थापनाके fet हुआ था। वे प्रायः 
सभी ऐसे छोगोंको धमंपथ पर लानेकी चेष्टा करते थे, जो अधमको 
धर्म और असत्यक्रो सत्य कह कर उसे छोगोंकी दृष्टिमें घर्ममार्ग बनाये 
इए थे । अनेक जिज्ञासु लोग जो यथार्थमें सत्यासत्यका निर्णय करने 
शङ्करकी सेवामें उपस्थित होते, वे अपनी शङ्काओंका समाधान सुन 
कर परितृप्त होते और अन्तमें seth ada मतको ग्रहण करते । 
केवळ अन्ध तमसाच्छन्न इतभाग्य जो महान्‌ धमेके मर्मको हृदयमें 
धारण न कर सकते, वे श्रान्त पथके ही पथिक रहते । इसी प्रकारसे 
अनेक भ्रष्टाचारी, कदाचार-परायण anit और कापालिक भी केवळ 
वितण्डा करनेके लिये शाङ्करके पास आते, तकं वितर्क तथा वितण्डा- 
वाद करके खाली हाथ लौट जाते । दुष्ट स्वभाव कुपथ-गामी उप्रभैरव 
भी आता ओर शङ्करकी धर्मपूर्ण बातोंको एक कानसे सुन कर दूसरे 
कानसे निकाल देता | अन्तमें उस हतभाग्यने सोचा कि यदि शङ्कर 
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जेसे महाज्ञानी पुरुषकी बलि, देवीकी भेंट की जाय तो देवी झत्यन्त 
प्रसन्न होंगी | इस बातको उम्र भेरवने यद्वां तक सोच डाला कि देवी 
की भी यही इच्छा ओर आज्ञा हे, इसी लिये मेरे मनमें इसकी कल्पना 
इ है ! इसी उद्देश्यको लेकर उम्र भेरवने आवागमनको क्रमशः और 
गी बढ़ा दिया | परन्तु आचार्य शङ्कर सदा ही सतर्क ओर शिष्य- 
डली द्वारा aga रहने थे । इसलिये निभृत-निङन स्थानमें शङ्कर 
का वध करक बलि प्रदान करना नितान्त असम्भव था । अन्तमें उसने 
एक ओर निश्चय कर डाला ag जानता था कि आचारय शङ्कुर 
परम धार्मिक महानुभाव ओर सदाशय हैं ओर aH सम्बन्धमें तो 
ओर भी उदार प्रकृति हैं । यदि अपनी इच्छा प्रकट कर उनसे बलि- 
दानकी स्डीकृतिके लिये agda किया जाय, तो वे कभी उपेक्षा 
नहों करेंगे | अतः गुप्तरूपसे बलिप्रदान करनेडी चेष्टा करना व्यथ है । 
स्पष्ट GI उनके सामने आत्मनिवेदन करके स्वीकृति ळे लेनी ही ठीक 
होगी । इस प्रकारसे विचार स्थिर करके अपने प्रस्तावको आचार्यके 
सामने उपस्थित करनेके लिये सुयोग ओर सुविधा देखने लगा | 
एक दिन शिष्य गण सन्ध्यावंदनादिसे निवत होनेके लिये किसी 
जलाशय पर गये हुए थे | आश्रममें एकाकी शङ्कर बेठे आत्मचिन्तन 
कर रहे थे । उनके पास ओर कोई नहीं था । उम्र भेख तो सदा ही 
सुयोगळी ताकमें रहता था | वह सुरित्रा देख आचार्यदेबके पास उप- 
स्थित हुआ | शङ्कर ANS साथ उद्वारताका व्यवद्वार करते थे। उम्र 
Ñas आचरण यद्यपि अत्यन्त कलुषित था, नथापि शङ्कर समझते 
थे कि कभी न कभी ठीक मार्ग पर आही जायगा। शक्कुरने उम्र 
भैरवो देख कर एक आसन पर बैठनेका संकेत किया । उसके बेठ 


5 A, 


` जाने पर शङ्करने उससे कुशल ARS पूछा | कछुषित हृदय उप्रभेरवने 


कहा कि हां सब कुशल है । इस प्रकारसे कह कर वह कुछ देर तक 
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मौनावलम्वन किये रहा । तब क्रूर्मति भेरवको 29 प्रकारसे उदास 
ओर खिन्न देख कर आचार्य शने पृछा कि--““आज ऐसे उदास 
और खिन्न क्यों हो रहे हो ? आप तो स्त्रार्थत्यागो पुरुष हैं । आपको 
गतिविधि ओर आचरणको देख कर स्पष्ट मालूम होता है, कि आप 
यथार्थ संन्यासो हैं। संसारमें आपदो जरा भो आसक्ति नहीं है। 
` विषय-सम्पद्‌ स्त्रो-पुत्रादि भी आपके नहों, फिर यह खिन्नता क्यों 
है ! जिसकी संसारको किसो वस्तुमें आसक्ति agi, उसकी अशान्ति 
असन्तोष ओर खिन्तनाका तो कोई कारण ही नहीं | क्योंकि बह तो 
स्पष्ट देखता है कि as समस्त सांसारिक व्यापार मिथ्या है। sqa- 
हारिक भावसे यदि इसके अस्तिस्पको मान भी लिया जाय, तो भी 
पारमार्थिक भावते उसका कोई तत्व हो नहीं है । शोत-उष्ण-सुख- 
दुःख माया व्यतीत उसके लिये ओर कुछ बो नहीं । इसके अ'तरिक्त 
दाहक अवस्था, शारोरिक zga देख कर यह भो मनमें नहीं होता 
कि भूत-प्रेतादि हो आपको प्रपीड़ित कर सकते हैं। तब फिर इस 

विषण्णताका ओर क्या कारण है ९” 

प्रसन्न हो कापालिक बोछा,--“आचार्य 
हैं । आप तो सथो गूढ सो eee ce a 
a ` Ri 

मनुष्यके जीवनके लिये परम शान्तिप्रद वस्तु है। इसीलिये मालव 
जीवन ही सबकी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ हे ' ऐसे श्रेष्ठ मानव जीवनको 
it jee r जो धमसाधन न कर सके, वह नितान्त हतमाग्य 
कापालिककी बात सुन कर TET बोले,--“घर्मने ही जगतको 
धारण कर रखा है | धम ही विश्व री उत्पत्ति और संस्थितिका कारण 
है। यह विश्व माया-भ्रममें प्रबसित हो रहा है। विश्व ही dand 


प्रकटित प्रतिमूर्ति हे । मनुष्यके त्रिविध cater मूळ कारण भी स्थूळ 
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| 34 
, विशव और संसार ही दै । यह संसार ही भेद और इन्द्रियादिकोंके 
। सम्पर्क ओर संसर्गमें आकर देहीके देह ओर इन्द्रियादिकोंमें अशास्ति 
| ओर चञ्चलता उत्पन्न करता दै। उसीसे stat भोग-जिछासकी 
वासना उत्पन्न होती है । वाछना ओर अशान्ति दुखयन्त्रणाछा हेतु- 
भूत उपादान है। एकमात्र धमकी साधनासे ही मनुष्य सांसारिक 
विषय-वासनाओंसे निष्कृति पाकर महामुक्तिका अधिकारी हो सकता 
है। धर्म SÈ संसारको धारण किये हुए हे ओर उसकी संस्थिति 
° तथा संरक्षण किये हुए है, उसी प्रकारसे जो मनुष्य धर्मका अवलम्वन 
कग्ता है, at उसके लिये दण्ड स्वरूप है- उन्नति ओर उत्कपेणवा 
। पथ प्रदशन करता हे । इतर जोव सव सष्टि-प्रवाहको रक्षाके लिये 
उत्पन्न होते हैं, ओर मनुष्य केवळ धमरक्षाके लिये 17 
g कापालिक बोछा,--“धर्म ही परम सारतत्त्व दै, किन्तु बहुत > 
| मनुष्य प्रकत धर्मके स्वरूप और उसके गूढ़ मर्मको उपल्ब्ध नहीं | 
| कर sa ।” उत्तरमें शङ्कर वोले,--“इसी भ्रमके कारण तो संसारमें 
| 
| 


aiaa लेकर इतना पार्थक्य दै। उन विभिन्न पथोके एकत्व 
साधनका कार्य मलुष्यके लिये नितान्त असम्भव मालम होता है। 
।* अधिकारी-मेदसे धर्मकी ध रणा, धर्मका मर्म, धर्मका स्वरूप यद्यपि 
अलग है, परन्तु सबका अन्तिम फल एक ही है ।” 

कापालिक बोळा,-“कलिमें एकमात्र धम, तन्त्रो धर्म ही सत्य 
सार-धम है | स्वयं सदाशिव द्वारा उपदिष्ट, प्रचारित हआ है, वही 
धर्मसाधकके लिये अवलम्वनीय है । उस परम धर्मको परित्याग कर 
जो मूढ़ अन्य धर्मपथका अवलम्बन करता है, वह हतभाग्य सुशीतळ 
वारिकी कलपना कर मरुभूमिमें मरीचिकाके प्रति प्रधावित होता है! 
एक तो घोर कल्युगके प्रादुर्भावमें agga संसार विषम तमसाच्छन्न 
इस पर धर्मके सम्बन्धमें इस प्रकारसे विकट पार्थक्य और faced । 
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ऐसी दशामें मनुष्यके उद्घारकी कल्पना करना नितान्त असम्भव दै । 
ज्ञात होता है कि देवादिदेव महारेवने कलिके पतित ओर परितप्त 
जीबोंके उद्वारके लिये ही जेसे संक्षेपमें धमकी गति ओर गूढ़ सार- 
aan उपदेश दिया है, वेसे ही सहजमें धर्मसाधनके लिये सरळ ga- 
मय पथ प्रदर्शित किया हे । उसी सरल पथका अवलम्त्रन कर इस 
सङ्कट-संकुछ युगके मूढ़ अन्ध मानव, महामझलमय दिवलोकको लाभ 
कर जीवन ओर जन्म सफल कर सकते हैं ।” 
उत्तरमें TEA कहा,--“देवादिदेव कथित धमं ही प्रक्रत मोक्षका 
॥ पथ है। वे स्वयं मोक्षदाता जगत्‌-त्राता हैं | जिस घर्मतत्वडो उन्होने 
प्रकट झिया है, बहो तत्व ही महानिष्ठावानके लिये एकमात्र उपाय 
) है। किन्तु संसारके agad शिवभक्त-देवादिदेवके उपदेशको समझ 
| नहीं सकते | न उसका अनुवर्तन हो कर सकते हैं । इसी लिये शेव 
) ` | छोगोंमें अनेक सम्प्रदायोंकी सृष्टि हुई है। weg महादेवका यह 
कदापि उद्देश्य नहीं है । क्योंकि प्रकृत मोक्ष घम एक को छोड़ कर 
दो कभो हो ही नहीं सकता | अन्तमें जेसे सबका पथ पक भावमें 
सम्मिलित हो जाता है, उसी प्रकारसे धर्मके अनेक पथ भी अन्तमें 
निर्वाण पथमें जाकर परिसमाप्त हो जाते हैं |” 
उपर भेरवने कद्दा,--“बेशक अन्तमें शेव मतकी सभो प्रणालियां 
एकत्वमें सम्मि!छत हो जाती हैं | आदिमे प्रकृति, गुण ओर कर्मके 
मेदसे उसमें water पाथक्य होता ह परन्तु सत्र मलुष्योंका ज्ञान 
एक समान नहीं होता | व्यक्तिमेद ओर पात्रापात्रके अनुसार ज्ञानका 
तारतम्य अवश्य घटित होता है। जो जेसा कर्मी ओर गुणवान होता 
है, वेसा ही उसके लिये धर्मपथ निर्धारित होना चाहिये ।” 
आचार्यं TE कहा,--“चाहे कोई कुछ कद्दे महादेव कथित 
और निरूपित धर्म, Maag परम धमे है । वही परम धर्म महानिर्वाण 
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का सार-भूत उपाय भार उपादान हे ओर एकमात्र asa तत्त्व a 
उस उपादानका प्रहृत स्वरूप तत्त्व दै । आत्मज्ञान और आत्मानुभूति 
द्वारा AET तत्व प्रवेश करता है 17 

कापाडिकने कहा,--“यह तो शुष्क-ज्ञान पथ का alagg 
सिद्धान्त है | इस सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य कभी भी परम धमके 
कल्याण-पथ पर गमन नहीं कर सकता । परा-प्रकृति सकल कल्याणों 
की आकर स्वरूपिणी देवो ही सर्वसिद्धि-दातृ है | एकमात्र उसके ag- 
ग्रह और Sas प्रसादको प्राप्त करके ही मानव चारों फलों को पा 
सकता है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--ये सव महादेवीके करायत्त हैं| 
वे जिसके प्रति सदया होती हैं, वह इस जीवनमें परम सुखभोग 
करता है, ओर परलोकमें महाधुक्तिको प्राप्त करता है। भगवती देवी 
उस अनुग्रह वितणके लिये सदा आह्वान करती हें। देवीकी गूढ़ 
पूजाका उपादान प्रकरण गुह्यसे भो deat है | वढि-उपहार देवीको 
पूजाका उपादानोंमें सवश्रेष्ठ उपादान है ।” 

राङ्करने कापालिककी बातको सुन कर एक वार उसकी विचित्र 
भीषण आकृतिक्रो देखा । फिर बोले,--“केवछ वाह्यपूजा भोर बलि- 
प्रदानसे देवी कभी परितुष्ट नहीं हो सकती | यह भ्रमात्मक विचार 
है। देवी तो महाशक्ति आद्याशक्तिके रूपमें संपूजिता हैं । वे साक्षात 
ज्ञानमयी ज्ञानसरूपिणी हैं | केवल द्रव्य यज्ञसे उनकी परितुष्टि नहीं दो 
सकती | ज्ञानयज्ञ अर्चना द्वारा ही उनको परितुष्ट किया जा सकता है । 
बिना इसके न वे प्रसन्न हो सकती हैं,न साक्षात्कार हो सकता | विना 
अद्वेततत्त्व लाभ किये महासुक्ति नहीं हो सकती। उसीसे देवी भी प्रसन्न 
होरी हैं। अज्ञानियोंके अज्ञानसे वे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकतीं ।? 

कापालिक गज कर बोछा,--“यद सब भ्रान्तिमय कल्पनामात्र 
है। इससे प्रकृत धमे-साधना नहीं हो सकती | दवा, धम-विडम्बना हो 
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सकती है । जो व्यक्ति सामान्य भूत-शुद्धि, अङ्गन्यास मुद्राह साधन 
WAX अक्षम है, वह स्थूळ तत्त्वे लाभ साधन द्वारा आत्मतत्त्व उप- 
esa नहीँ कर सकता | इसलिये वह चाहे जेसी साधना करे, उसे 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती | कलिमें उक्त विहित-साथना ही सर्वश्रेष्ठ 
साधना है | वह साधना सुलभ है, सरळ हे । यही समझ कर में इस 
पथका पथिक हुआ हूं । यद्यपि कलिकालमें धर्मका यह पथ अति सरल 
और उपयुक्त है, परन्तु इसकी बहुतसी प्रक्रिया-प्रणाळी अतीव कठिन 
आर दुःसाध्य हें । परन्तु उसमें सफलता प्राप्त होने पर सिद्धि निश्चित 
हे । इसी लिये प्रार्थी होऋर में आपके पास आया हूं । आप अनुप्रह 
कर मेरी प्राथनाको स्वीकार कीजिये। आप स्वभावसे ही दयावान 
ओर ज्ञानवान्‌ हैं । आपके लिये सभी प्रिय हैं । आपके लिये न कोई 
Baar पात्र है न घृणाका। आप समदर्शी और सबके हितकारी È | 
धम-संरक्षण ओर धम-प्रतिपाहन, आपके जीवनका एकमात्र मह्दात्रत 
है । मेरे धर्म-साथनमें मुझे जिससे सिद्धि प्राप्त हो, उसमें मेरी सहा- 
यता कीजिये।” 
उत्तरम TE कहा,--“तुम्हारे धमेके अनुष्ठानका कया रूप दै । 
में उसमें कसे क्या सहायक हो सकता हूं । जरा स्पष्ट करके कहिये ।” 
उत्तरमं कापालिकने कहा,--“ आचाय, आप परम बुद्धिमान्‌ हें । आप 
सब जानते हैं । जीव-बलि द्वारा देवीको परितुष्ट करना हमारे धमका 
निगूढ़ बीज स्वरूप | जीवोंमें भी नर-बळि सर्वश्रेष्ठ है। उससे 
सिद्धि अवश्यम्भावी और अनिवाय होती हे । नरोंमें भी जो पवित्र 
है, ज्ञानी दै, उसके बलि-प्रदानसे देवी अधिक परितुष्ट होती दै 1 इसमें 
मेरा ही लाभ नहीं है, जिसको बलि. दिया जायगा, परछोकमें उस 
की भी परम गति होगी | इसल्यि मेरी आपके निकट प्रार्थना है किं 
चलिरूपमें आप स्वयं देवीकी प्रीतिके साधन बनिये । इससे मुझे तो 
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सिद्धि प्राप्त होगी ही, weg आपका भी परलोक परम age = ओर 
कल्याणमय होगा |”? 

, शङ्कर अत्यन्त विस्मित होकर बोले,--“यह केसा धर्म है ? इस | 
धमकी महत्ता मनुष्य बुद्धिस अतीत हे । sha जीवन, मनुष्य के 
जीवनकी हत्या करके जिस निष्ठुर धर्मका अनुष्ठान किया जाता है, 
यह धर्म नहीं है । दम्भ है, पाखण्ड है ओर धमकी विड़म्बना है । ऐसे 
धर्मके साधनसे न इस छोकमें गति हो सकती है, न परलोकमें age 
जो देवी जीबोंकी रचना करती है, संस्थिति ओर रक्षण करती 3, 
बही संहार करनेका अधिकार रखती हे । और किसीदो उन जीवोंकी 
हत्या करने छा जरा भी अधिकार नहीं Bl इस प्रकारकी sagar 
सिवा महापाप के कभी कोई साधन नहीं हो रूकता। विचार कर | 
देखो जीवन खभीको प्रिय दै । कोई भी स्वेच्छासे प्रियतम प्राणोंको | 
विसर्जित नहीं करना चाहता | अति सामात्य कीट-पतङ्गसे लेकर 
मनुष्य, देव, दाव सभी जीवन-रक्षाके लिये व्यतिव्यस्त हैं। कीट- 
पतङ्ग, पशु-पक्षीको जब कोई मारने जाता है, तो वे भाग कर प्राणोंकी 
रक्षा करते Tl बहुतसे लोग कहते हैं कि उन्हें ख्री-पुत्र आदि 
" आत्मीय प्राणोंसे प्रिय हैं । परन्तु यह कितनी भ्रमात्मक धारणा है । 

क्योंकि जव जीवन पर कोई सङ्कट उपस्थित होता है, तो ages प्रिय | 
से प्रिय आत्मीयोंको भी परित्याग देता है। अपने जीवनकी रक्षाके | | 
लिये भाग खड़ा होता हवै । बिना जीवनके धम, अर्थ, काम, मोक्ष इन | 
में से कोई सिद्ध नहीं हो सकता | हां, साधु पुरुषके fea जीवन और | 
मृत्यु समान हैं। क्योंकि न तो संसारकी सुख-सामग्री उसके fea 
सुख और शान्तिप्रद हैं, न मृत्युका भय दुःखप्रद , परन्तु ऐसे साधु £ | 
RR ही निकहते हैं । इसके सिवा और एक बात है । देवी भगवती | . ; 
जो जीवोंको जन्म देती है, पालन करती दै, वह कभी यह इच्छा नहीं ) 
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, करती कि उसके सामने जीवोंका बलिदान किया जाय । उस देवीके 
लिये मतुष्यो का बलिदान करने वाला पुरुष भी देवीको सन्तुष्ट नहीं 
करता, किन्तु रुष्ठ ही करता है। तुम मुझे देवीके सामने बलिदान 
करके भला क्या सिद्धि प्राप्त करोगे 2” 

कापालिक बोळा,--हमारे साध्य-धमेका मर्म अत्यन्त कठिन 
ओर gata है। उस तत्वको कर्मी ओर अधिकारी ही समझ सकता 
है। आप यदि इस पथके पथिक होते तो सरळतासे समझ सकते। 
परन्तु जब कि आप अन्य मतावलम्बी हैं, तो आपको उसका ममे 
केसे समझाया जा घकता है | ओर विशेष कहनेकी कुछ आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती। क्योंकि माळूम होता है आपने हमारे अलुष्ठेय 
घभकी सत्यता ओर सारवत्ताको समझ जिया दै। आप न उसको 
ग्रहण करेंगे, न उस पर चळेंगे |” 
शङ्करने कहा,-“ज्ञानी साधु जनांका एक ही पथ होता है। ' 
वह पथ केवल्य प्रद एकमात्र पथ-अद्वेत पथ हे । asa पथके ममेको | 
समझ BAR मनुष्य महामुक्तिका अधिकारी हो जाता हे । Hea धमे 
ही सर्वश्रेष्ठ घम है । जव मनुष्य सब्भूतोंके प्रति समदर्शी हो जाता | 
है, तब आत्मके प्रकत स्वरूपको समझनेमें समर्थ होता है । क्योंकि 
तब वह॒ यह समझ लेता दै कि वास्तवमें संसारमें मेरा अपना कुछ भी 
नहीं | यहां तक कि शरीर, मन, बुद्धि भी मेरी अपनी नहीं दै । तब 
उसके मनमें स्वयं यह प्रश्‍न उपस्थित होता हे कि तब फिर “में कोन 
हूं १? अन्तमें इसी सूक्ष्म सुत्र द्वारा आात्मतत्वका उसको ज्ञान होता 
Š I वह समझने लगता है कि आनन्दस्वरूप बरह्म ही उसका स्वरूप है | 
बह आत्मरूपमें सबमें विराजमान है। इस प्रकारसे भगवानकी स्व 
ब्यापकताका वोध होनेसे प्रतिहिंसा और द्वेष नष्ट होते हैं । न वह | 
को वध करनेकी इच्छा करता दै, न फिर उसे पानेकी ही इच्छा करता दै। 
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शङ्करकी MATRA वात सुन कर कापालिकने जरा शङ्कित ओर 
भीत हो कहा,--“आप ज्ञानपथके अनुयायी हैं | आपकी दृष्टिमें सभी 
जीद समान हैं । परन्तु सभी लोग धर्मके इस qe रहस्यको न समझ 
सकते हैं न धारण हो कर सकते हैं । जो कुछ भा हो धर्मका तत्व अति 
GATA | उसे न सव जान सकते हैं, न कार्यमें परिणत कर सकते 
हैं | मेंने जिसको घर्म समझा है, उसीको स्वीकार किया हे । वही मेरा 
धमे है । इस समय देवोके प्रत्यादेशके अनुसार ही में सेवामें उपस्थित 
हुआ हूँ। अव आप aga करके मेरे अनुरोधकी रक्षा कीजिये |” 

TR कापालिककी बातको सुन कर जरा मुस्कराये। वे सोचने 
लगे कि देखो इन छोगोंने धमकी केसी छिछालेदर की है! धर्मकी 
केसी शोचनीय अवस्था है ओर किर कापालिक्रोंका धर्म वो केसे 
भीषण कायकछापोंसे विजड़ित है । ये केसे निर्भय-निष्ठुर है । sha- 
हत्या ओर मलुष्य-हत्या करनेमें जरा कुण्ठित नहीं होते । क्या सच- 
सुच ही इनको यह विशवास दे कि मनुष्यका बलिप्रहान करनेसे जग- 
जननी आद्याशक्ति प्रसन्न होगी ओर भव-वन्धनसे मुक्त कर देगो ९ 
VE इसी प्रकारसे कापालिकोंके भीषण धर्म पर विचार कर रहे थे । 
इसी समय कापालिकने फिर उत्कण्ठित होकर कहना आरम्भ किया, 
“आचार्य, आप से ज्ञानी हैं, वैसे ही सदाशय | आप यदि चाहें तो 
सरळवासे मेरा अनुष्ठान सम्पन्न हो सकता है । में जिस समय आपका 
बलिप्रदान कर देवीको सन्तुष्ट करूँगा, उसी समय मेरी इष्टसिद्वि 
हो जायगी | क्योंकि भगवती दैवी भी ज्ञानी पुरुषके वलिप्रदानसे ही 
सन्तुष्ट होती हैं । आप ga पर सदय हूजिये ओर अनुग्रह कीजिये । 
देवीकी बलिके लिये आत्मदान करनेका संकल्प कीजिये ।” 

इस प्रकारसे कह कर उग्रभेरव कापालिक हाथ जोड़ कर कातर- 
Wee बलिगदानके लिये इनकी Ren भिल, मांगने लगा। कापा- 

9R 
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fog जानता था कि ETH शिष्य बड़े तेजस्त्री और सतक तथा 
अत्यन्त गुरुभक्त हैं । उनकी उपस्थितिमें किसी प्रकारसे भी मेरी 
इच्छा पूरी नहीं हो सकती | कापालिक इसी प्रकारकी बाले सोचता 
हुआ किर बोळा,-“महात्मन्‌, आप परम ज्ञानी ओर पण्डित हैं । 
‘Shan मृत्यु आपके लिये समान है। मुझे निश्च हे कि आप शत्युके 
अयसे कभी भीत नहीं हो सकते । मेंने कई वार आपके ही सुखसे 
सुना है कि मृत्यु कोई वस्तु नहीं दै । पुराने वस्त्र उवार कर नये ae 
धारण करनेके समान दै । एक शरीर छोड़ कर जीवात्मा दूसरा देह 
धारण करता दै | देहोका इससे कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं । क्योंकि 
वह चैतन्यमय आत्मस्वरूप हे । आत्मा सदा अविकृत रहता दै। 
इसी लिये आत्माका नाम विविकार ओर Rrasa है। न उसकी बृद्धि 
' होती है, न क्षय । फिर जो आत्माको निर्विकार ओर निरञ्जन सम- 
झता है उसके लिये जीवन-मरणका भय ही कया हे ? वास्लवमें तो 
देहसे उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं | क्योंकि उसकी दृष्टिले तो देहके 
साथ आत्माका सम्बन्ध केवळ माया-मोह-अ्रम मरीचिकाके समान है 
आप महात्मा हैं, महाज्ञानी हैं । देहसे आत्माके प्रथक्‌ भावको आप 
अच्छी वरह जानते हैं । आप Sa महात्माका देइ धारण करना ही 
मृत्युब्जय है । देहकी असारताको आप भली भांति: जानते दै। अत- 
एव मेरे प्रति आप सद्य हो मेरे धर्मडाधनमें सहायक हूजिये । देह- 
डान कर देवीको प्रसन्न कीजिये | अपने देह धारणको. सार्थक ओर 
सफल कीजिये | यही वार-वार मेरी आपके निकट अतिशय विनम्र 

एकान्त प्रार्थना है । 
इल प्रकारसे कह कर कापालिक अत्यन्त विनीत भावसे शङ्के 


x 


सामने बैठा रहा । कापाष्ठिककी agga भाव-भंगिश्ो देख कर | 
आचार्य अत्यन्त आश्वय-ज्कित हुए ओर विस्मित कण्ठसे a- | | 
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“कापालिक, तुम्हारी वातको सुननेसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने 
चमक नास्तांदेक तत्त्वको समझा है। इसलिये जव आत्माके aant 
समझ छिया हे, तो तुम्हारे लिये ओर किसी प्रकारकी धमंसाधना 
अनावश्यक ६ | आत्मध्यान, मात्मस्वडपकी उपलब्धि कर आत्माको 
SoM Sti | किसी जीव या नरका aaga करनेसे तुम ओर 
या फळ चाहते हौ ? में तुमको वार-वार समझा चुका हूं कि 
अपात्मक धमके अमपूर्ण पथका परित्याग करो । अद्वेत धमे ही परम 
घम हू, जब तुमने उसके स्वरूपको समझ ल्या है, तो और किसी 
धर्मके पाळनकी जरूरत नहीं है | अव तुम आत्माके यथार्थ स्वरूपो 
उपलठ्य कर अपने छताथ करो | इससे ब्रह्मद्ली प्राप्ति होगी, saat 
SUG पर ARIAT द्वार तुम्हारे लिये QS हुआ है |” इस प्रकारसे 
साचाय शह्करने कापाडिकको अनेक TPA समझाया | परन्तु उस 
श्रान्तमाति दुष्ट स्वभाव मोहाच्छन्न अभागे कापालिकने शङ्करी 
किसी वातको भी स्वीकार नहीं किया । बल्कि वह ggn अपने 
पक्के समथन करनेके लिये तरह-वरहसे उनका प्रतिवाद करने लगा | 
अन्तमें उसने यहां तक कह्‌ दिया कि आपका धर्म आपके लिये पाल- 
नीय दै और मेरा कव्य मुझे पालन करना होगा । मूढुमति कापॉ- 
डिक की बातको सुन कर शङ्कर बोले,-“अच्छा, कापालिक, मुझे 
देवीके बलिदानके लिये अपना जोवन उत्सर्ग करना होगा, परन्तु 
अपनी इच्छासे क्या कोई प्राण-त्याग कर सकता है ? और विनाश 
होते समय भी जो देह की रक्षा न करे, बल्कि देह-विसर्जन करनेमें 
सहायक हो, फिर क्या वह आत्मघाती नहीं होगा ९ में पहले भी कह | 
चुका हूँ, फिर कहता हूँ कि विना जीवनकी रक्षाके धर्मसाधन न 
हो सकता | यह मानव जीवन तो आत्माके कल्याण-साधनकी तरणी | 
है। इसका विनाश करना क्या apparel eae 
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शङ्कर 
कापालिक वोळा;--“स्वामिन्‌, में तो पहले ही कह चुका हूँ कि 
धर्म-साधनके लिये प्राण तक दिये जा सकते हें । उससे महापुण्य और 
महामङ्कल होता है। वेदों ओर शास्त्रोने इसका समर्थन किया हे । 
. आप तो परम ज्ञानी हैं । विचार कर देखिये, यह शरीर वो क्षणभंगुर 
Sag जीबन जलका बुद्बुदा हे । यदि इस जीवन-प्रदानसे किसी 
का कुछ उपकार हो सके, तो ज्ञानी मनुष्यको कभी पश्चात्पद ओर 
कुण्ठित नहीं होना चाहिये | फिर धमलाधन से बढ़ कर आर महत 
उपकार ही कया हो सकता है ? जिससे इहलोक ओर परलोकमें मङ्गल 
हो, इससे अधिक उपकारी ओर क्या सामग्री हो सकती हे ? विशेष 
कर साधु-ज्ञानी पुरुपक्रा शरीर यदि धर्मके काममें छगे, तो इससे 
अधिक उसकी सार्थकता ही ओर क्या हो सकती है ? इसलिये मेरा 
एकान्त अनुरोध, विनीत प्राथेना दै कि मेरे धमसाधनमें सहायक 
हजिये । मेरे अभीष्ट देवता, आप Sa परमज्ञानी पण्डितकी बलि 
पाकर अत्यन्त आहादित और परितुष्ट होंगे। इससे भेरा और 
आपका दोनोंका परम कल्याण ओर महामङ्कछ होगा |” 
महामूढ़ कापालिककी वार-वार कातर प्रार्थनाको सुन कर शङ्क 
का महत्‌ किन्तु सरळ हृदय विचलित हो उठा। वे मन ही मनमें 
सोचने छगे,--यह कापालिक सचमुच ही नितान्त श्रान्त दै ! wed 
विश्वास ही इसका धरम है। इस निर्देय-निष्ठर धमेसाधनको करनेसे 
ही यह gaama जीवनको सफछ समझता है ! यह सत्य दै कि यह 
जीवन क्षणभंगुर है, देह नितान्त नरवर है । इस देह-दानसे यदि 
किसीडी आत्माकी चरिताथता fag हो सके, तो इसका दान करना 
कर्तव्य हवै । फिर ag तो मेरी शरणमें आया है । शरणापन्नकी प्राण 
देकर भी रक्षा करनी चाहिये ।” इस प्रकारसे विचार कर शङ्कर कापा” 
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नितान्त अमात्मक तथा भ्रान्तिपूर्णी और तमसाच्छन्न है । किन्तु तुम 
ज्ञान और विश्वास तथा भक्तिपूर्णक धर्मअनुष्ठान करनेमें प्रवृत्त हुए 
हो । मेरे देह-प्रदानसे यदि तुम्हारी धर्मसाधना सफल हो सके, हो में 
कभी पश्चात्पद नहीं हूंगा gA मुझे जरा भी भय नहीं है। 
क्योंकि जल्म वा जीवका नामान्तर वा भावान्तर ही मृत्यु है । जन्म 
होने पर मृत्यु भी अवश्य आती है । सुयोग पाते ही मृत्यु जीवनका 
प्रास डरती हे । age किषीका भी परित्राण नहीं | जीवन अनिश्चित 

रन्तु मृत्यु अति निश्चय | इसके विपरीत बुद्धिका नाम माया है। 
इस जीवने यदि ब्रह्मको जाना st सके तो सार्थक दै, नहीं तो भार 
मात्र है। क्योंकि बाल्यकाल खेल-कूदमें समाप्त हो जाता हे । योवना- 
वस्था ओोग-विलासमें समाप्त होती है । बृद्धावस्थामें मनुष्य जराजीणे 
होकर अनेक चिन्ताओंका शिकार बन जाता है-। वस इसी मोहमाया 
के गोरखधन्धेमें मानव जीवन समाप्त हो जाता दै । परन्तु जिन लोगों 
ने अपनी जोवन-क्रियाओंको भगवानके चरणोंमें समपण कर दिया 
है, वे लोग न कभी बाळक बनते हैं न युवा | वे जराजीण भी नहीं 
होते | रोग-शोक मोह ओर ज्ञीवन-मृत्यु उनके लिये तुच्छ है। सो 
हे कापालिक, में तुम्हारे धर्म-डाधनके लिये प्राण उत्सगे करनेको 
तैयार हूं ।? 

हृतभाग्य मूढ़ कापालिक आचार्य शङ्करकी वातको सुन कर बहुत 
प्रसन्न हुआ। क्योंकि वह जानता था कि आचार्य कभी मिथ्या 
भाषण नहीं करते। जो मुंहसे कहते हैं, वही करते हैं । जो कुछ 
उन्होंने कहा है उसे अवश्य करेंगे । इस प्रकारसे विचारते हुए उसके 
aad प्रबळ आझाकी दीपशिखा प्रज्वलित हो उठी | उसने आनन्दो- 
न्मत्त होकर कहा,--“आपके gaa निकले हुए शब्द स्वयं सत्य 
स्वरूप हें । आज आपके वचन प्रदानले मेरे मन-प्राण पुडकित हो 
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> | 
उठे हैं। में यथासमय वल्िप्रदानका अनुष्ठान आरम्भ करूंगा |” 
शक्र बोले,--“कापालिक, ओर तो सब्र ठीक ही है, परन्तु तुम किस 
समय देवीके सामने मेरा बलिदान करोगे ? क्योंकि तुम जानते हो 
कि मेरे शिष्य असन्त गुरुभक्त ओर मेरी रक्षाके लिये सदा सतक 
और सावधान रहते हैं । उनकी उपस्थितिमें तुम केसे अपने अनुष्ठान 
को सम्पन्न कर सकोगे ? क्योकि मेरी रक्षाके लिये वे प्राण तक देने 
में भी कुण्टिश नहीं होंगे ।? 
कापालिकने Sen कण्ठसे कहा;--“तव क्या उपाय करना 
होगा १ आप तो महात्मा हैं । एक महात्माका जो कतव्य होता है, 


| 
| 
| 


आप उसीका पालन कीजिये । मेरे हितके RA, धमंसाथनके लिये . 


आप प्राण तक विसर्जन करनेको तेयार हुए हें । किन्तु देखता हूं कि 
मेरे दुर्भाग्यसे मेरे पथमें यह विषम विध्न उपस्थित हुआ है । आपके 


शिष्योंको मेरी इस दुरभिसन्धिका यदि जरा भी पता लग गया, ठो. ' 


मेरे प्राण aged पड़ जांयगे । तब फिर क्‍या उपाय होगा १? 
शङ्करने कहा,--“कापालिक, मेंने जिस बातका तुमको वचन 


दिया है, उसे सम्पन्न होने देनेके लिये में प्राणपणसे za करूंगा । 


परन्तु इसके लिये तुमको सब आयोजन गुप्त रोतिसे करना होगा। 
बा प्रदानका कार्य भी बड़े ही गुप्त भावसे कहीं निशत स्थानमें करना 
होगा | नहीं तो यदि मेरे शिष्योंको इंस gam जरा भी पता fhe 


गया, तो वे तुम्हारा ही बलिदान कर डाळेंगे । इसीलिये में तुमको 


पहलेले ही सावधान किये देता हूं ।? 

शङ्करकी बात सुन कर कापालिकने कहा,--“आचार्य, आप वो 
स्वयं परम पण्डित ओर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप ही अवस्थाके 
अनुसार व्यवस्थाका निरूपण कीजिये, जिससे मेरी कार्यसिद्धि धो 


सके ।” उत्तरमें शङ्करने कहा,--“यदि तुम अपने अभीष्ट देवताकी | 
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क समाधिस्थ राङ्कर पर उम्र भैरव कापालिकका आक्रमण । 
शिष्य सनन्दन ड्रारा निराकरण ।- 
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प्रसम्नताकी प्राप्तिके लिये मुझे बलिप्रदानके रूपमें उत्सग करना चाहते 
हो, तो मेरे निर्धारित विधानके अनुसार कार्य करनेके लिये यत्नवान्‌ 
हो ।” कापालिकके यह कहने पर कि आज्ञा कीजिये-शङ्करने कहा,-- 
“कापालिक, में थोड़ी दूर एक fa स्थानमें बैठ कर समाधि 
लगाता हूं। ध्यानकी परिपक्व अवस्थामें जब में समाधिस्थ होऊ, 
तब लुम मेग शिर काट कर देवीके सामने ले जाकर बलिदान कर 
देना ! उस समय मेरे शिष्य भी वहां उपस्थित न होंगे । तुम्हारा कार्य 
सुचाइ GIÀ सम्पन्न हो जायगा |” 

आचायकी बात सुन कर कापालिक उत्साहे हषोन्मत्त हो उठा । 
TST प्रगाम कर उसने शोघतासे अपने आश्रमी ओर प्रस्थान . 
किया | अब तक वह छायाकी तरहसे शङ्करके पीछे-पीछे घूमता 
फिरता था | इस बातको ताड़ कर STH शिष्य सदा सन्देह किया 
करते थे | विशेष कर परम गुरुभक्त सनन्दन तो सदा गुप्तचरकी ही 
भांति कापाछककी गतिविधिको देखता रहता था। 

अगले दिन--जिस समय शङ्करके शिष्यगण स्नान-सन्ध्या | 

चन्दनादि कार्या में प्रवृत्त थे, AEA आश्रमसे प्रस्थान कर यथा- 
निर्दिष्ट स्थानमें जा समाधि लगाई | कदाचारी मतिमन्द॒ भ्रान्त-पथ- 
गामी कापालिक, अपनी कायसिद्विके लिये एक तीक्ष्ण धार वाळी 
खड्ग लेकर वहां उपस्थित हुआ । आचाय age अति धीर तथा 
गम्भोर भाव धारण कर समाधि छगाई | उनका देह स्थिर और मन 


निश्चल समाधि लगाये बैठे थे । महायोगी शङ्करने अपनी योगदष्टिसे 
कापालिकके आगमनको देख कर अपने आत्माको परमात्मामें छीन . 
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यशं लक कि घातक ओर उसका खड्ग तक्र agaa दीखने लगा | 
उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा छि न कोई उनका घातक है न हत्या करने 
वाला । इसी समय खडगाघात करनेके fet कापालि5ने खड्ग 
उठाया | परन्तु एक वार आचार्य TESTS अपूव अमानुषिक भावको 
देख कर हतभाग्य कापालिक ya ओर स्ताम्ितसा रह गया | 
उसका देह, हाथ मन ओर प्राण थर-थर कांपने लगे । उसे ऐसा 
प्रतीत होता था, SA समस्त विशव उसकी आंखोंके सामने घूम रहा 
हो । वह किंकतंव्यविमूढ़ हो कुछ देर तक अचेतनावस्थामें बहीं खड़ा 
रहा, परन्तु तुरन्त ही आत्म संवरण कर मन ही aad बोला,-- 
` यही तो सुयोग है। इसी समय काय समाप्त कर महाबलिका कार्य 
सम्पन्न करना चाहिये | जिस सुयोगके लिये इतने दिनसे व्याकुळ 
था, अहो ! महादेवीकी कृपासे आज वह प्राप्त हुआ है । देवी मेरी 
घम साधनासे परितुष्ट हुई है--इसमें अब कोई सन्देइ नहीं | उन्द्दींकी 
महषी ऋपासे यह सुयोग प्राप्त हुआ है । नहीं तो ऐसा सौभाग्य क्या 
कभी किसी साधक कहीं प्राप्त हो सकता है इस प्रकारसे विवार 
करता हुआ कापालिक आनन्दके उद्देगसे अधीर हो उठा। अभीष्ट 
देवताको मन ही मनमें स्मरण कर आचार्य झङ्करका शिर बलिप्रदान 
करनेके fet कापालिकने अकड़ कर खड्गको संभाला । इसी समय 
बिजलीकी तरहसे तड़क कर किसीने कापालिकके हाथमेंसे खड्ग 
छीन छिया ओर क्षणभरमें कापालिकको खण्ड-खण्ड कर भूत&शायी 
कर दिया | निमेषमात्रमें यह क्या हो गया ? किस महापुरुषने देव- 
बळले बलियान होकर दुष्ट राक्षस कापालिकको मार डाला ! खड्गके 
प्रचण्ड आघात ओर भीषण निनादसे आचार्य शङ्करकी समाधि भङ्ग 
हो गई। उन्होंने नेत्रोन्मीलन कर देखा कि सामने भीषण दृश्य उप- 
स्थिव | अजल्न शोणितसे धरातळ अभिषिक्त है ! कापालिकका 
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` छिन्न मस्तक भूमि पर विहुण्ठित हो रहा है । शङ्करने इस भोषण 

दश्यको देख कर पीछेकी at Zar | देखा कि उन्होंका प्रिय शिष्य 

सनन्दन गक्त-रश्जित खड्ग धारण किये क्रोध-विकस्पित कलेवर हो 

खड़ा है | शङ्करने समस्त रहस्यको समझ लिया | 

भगवाबकी लीला केसी विचित्र हे । जो ज्ञानालोकसे संसार को 

आलोकित छरनेके fea, संसारके पाप-तापको हरण करनेके लिये 

कर्मक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए, उन्हींका शिर काट कर वलिप्रदान करने के 

लिये हतभाग्य कापालिक खड्ग लेकर वहां उपस्थित हुआ ! परन्तु 

क्षण भरमें उसोका बलिप्रदान हो गया ! विधाताके अपूव विधान से 

छुछका कुछ हो गया | इसीसे शङ्करने कापालिकसे कहा था कि मनुष्य 

aga प्राण ढेनेसें असमर्थ है | विना भगवान्‌ की अनुमति और 
:„ आज्ञाके एक तृण भी इधरसे उधर नहीं हिल सकता | 

शङ्करने देखा कि मतिमन्द कापालिकका छिन्न मस्तक, रक्त- 

रञ्जित होकर भूमि पर लोट रहा हे । पास ही तलवार लिये उनका 

प्रिय शिष्य सनन्दन खड़ा दै। सनन्दन क्रोध, wan और उत्तेजना 

| से अधीर, चश्चछ तथा स्तम्भित दो रहा था। आचार्य देवके दशन 

ओर सुधावर्षी वाणीसे उसका हृदय शान्त हो गया। तब AS 

अनेक प्रकारसे उपदेश देकर कहा,--“सनन्दन, तुमने आज ज्ञानहीन 

होकर यह क्या कर डाला ? इस प्रकारसे निष्ठर नरह॒त्या रूपी घोर 


| पाप कायका अनुष्ठान क्यों किया १” 
| सनन्दन ese प्रियमाणसा हो रद्दा था। वह बड़ी कठिनवासे 


| आत्म संवरण कर बोळा,--“देव, हतभाग्य कापाछिक हमारे और 
साथ ही साथ संसारके सवनाश-साधनके लिये तेयार हुआ था। 
' हाय ! आज ज्ञानसूर्य सदाके लिये अस्त हो जावा। वह खड्गसे आप 
| का शिर छेदून करने लगा था। में कई दिनसे उसकी विचित्र गति- 
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बिधि और कार्यकलापोंका पयविक्षण कर रहा था। मेरी घारणा थो 
कि यह दुष्ट कापालिक जरूर कोई ऐसा काण्ड उपस्थित करेगा। 
परन्तु वह जो कुछ करने छगा था, उसकी तो मुझे AAA भी कल्पना 
नहीं हुई थी | देव; क्या आपकी हत्या को में अपनी आंखों से 
देखता ? मैंने जबःदेगा कि वह अपनी कुटिल ओर क्रूर मतिके ag- 
सार अपना कार्य करनेको तैयार हो गया है, तो मैंने sige और 
झाड़ियोंकी ओटमेंसे निकळ कर उघका खड्ग छीन लिया ओर उस 
से उसीका शिरच्छेदन कर प्रथ्वी परसे पापका बोझ उतार दिया । देव, 
में जानता हूं नरह॒त्या मद्दापाप है। किन्तु गुरुदेवकी प्राणरक्षाके लिये 
में सभी पाप कर सकता हूं, मेश ऐसा विश्वास है। आप जेसे महा- 
गुरुकी कृपासे मेरे सभी पाप-ताप भस्म हो जांयगे ।? 
प्रिय शिष्य सनन्‍्दनकी बात सुन कर गुरुदेव शाङ्कर ने कदा, 
“सनन्दन, नरहत्या महापाप S| आज तुम उसी पापमें परिलिप्त इए. 
हो! जीयन dant मूल्यवान्‌ सामम्रो है। उस सामग्रीको जो ध्वंस 
करता है, वह अवश्य महापापमें fea होता है। परम सौभाग्य-फल 
से तुमको आत्मतत्त्वका ज्ञान हुआ है। आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
समनेमें समर्थ हुए हो। तुम परमात्माकी शरणमें अपने आत्माको 
स्थित करो | उनकी शरणमें जानेसे ही तुम्हारा इस पाप-तापसे परि- 
त्राण होगा । जाओ ! सनन्दन जाओ ! आत्मोद्धारके लिये सतत 
रन्न करो | gee परम कल्याण होगा (० 
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ऊह्डुए्द्श-्परिच्छिह्‌ । 
SSS SS Oe 
आगवानकी सत्ता पर विश्वास । 
a 

पहले किसी परिच्छेदमें हम अहिराजके उद्धार का उल्लेख कर 
चुक ह । उस कलुषित योनिसे उद्धार हो जानेके बाद शक्कुरके एक 
विद्वान्‌ रिष्यक्रे साथ अहिराजका संवाद हुआ था। उत्त संवादमें 
सगवान्‌की सत्ताके सम्बन्धमें विशद और asg युक्ति प्रमाणोंके साथ 
ईश्वर की सत्ताको सिद्ध किया गया था। शङ्कर का समस्त जीवन 
वेदान्तमय है | सगवान्‌ को सत्ताका विषय वेदान्ता प्रधान विषय 
21 इसलिये उल संवादको “शङ्कर-द्ग्विजय? से हम यहां उद्धृत 
करते हैं । इसी उद्देश्य को लेकर इस परिच्छेद की अवतारणा की 
गयी है । h 

अहिराजक्रे दिव्य देह धारण करने के बाद शङ्करके एक प्रधान 
शिष्यने अहिराजको सम्बोधन कर कहा,--“राजन्‌, पूर्वजन्ममें तुमने 


अति पवित्र ged जन्म लिया था । जन्म-जन्मान्तरोंके सुकर्म फल * 


से तुमको धर्मात्मा माता पिता मिले थे । इससे प्रतीत होता है कि 
धर्मके निगूढ़ तत्त्वको तुम कुछ न कुछ जरूर समझते हो । इसीलिये 
तुमको देव शङ्करके दशनोंका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । धर्म और भग- 
वानके सम्बन्धमें अब grant कया घारणा हे ओर इस विषयमें और 
भी तुम्हारी जो जिज्ञासा हो अकपट होकर wat ।” 
store विनीत हो भहिराजने कहा,--“महात्मन्‌, में तो अति 


ara ओर मूढ़ हूं। भला धर्मतत्त्वको में क्या जानं ? हां, मेने पूर्व- 
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जन्ममें निरोश्वरवादी नास्मिकोंके संसगमें रह कर उनके आन्त धर्मको 
जरूर कुछ थोड़ा बहुत समझा था। इसलिये मेरे सद्भाव ओर सत- 
चिन्ताओंक्ा लोप हुआ था। में सत्‌ ओर शुभधर्मके सम्बन्थसें क्या 
कह सकता हूं 2” 
अहिराजकी घात सुन कर शङ्करके शिष्य ने कहा,- “राजन्‌ , 
असत्सद्भ ओर कुशिक्षाके कारण जो कुभाव तुम्हारे हृदयमें बद्धमूल 
हुए हैं, पहले तुम उनको व्यक्त करो। क्योंकि पहले तुम्हारे उन्हीं 
तमसाच्छन्न कुविचारोंका मूलोदूघाटन नितान्त आवश्यक हे । जैसे 
मरुमय क्षेत्रमें seas वोज वपन नहीं किया जा सकता, उसी तरह 
से बिना शुद्ध हृदयके धर्मबृक्षका बीज भी नहीं वपन किया जा 
सकता, इसलिये धमके सन्वन्धमें जो तुम्हारी धारणा हो, अकपट 
हो परिव्यक्त करो ।” 
उत्तरमें अहिराञने कहा,-“भगवन्‌, पूद॑जन्म में में नास्तिक 
विरीइवरवादियोंके सम्पर्कमें आनेसे पहले सत्य सनातन वैदिरूधमका 
अनुरागी था। परन्तु नास्तिकोंके dans आनेसे वे अपने धमे की 
नाना प्रकारसे सारवत्ता साबित करने टगे | धीरे-धीरे मेरा आत्म- 
विश्‍वास भी डावांडोल होने लगा । में समझने om कि daa 
iaai कुछ भी गुरुत्व-गोरव नहीं दै । एक वार .मेंने एक निरी- 
इवरवादी पण्डितसे पूछा,-“महाशय, धर्मका गुढ तत्त्व क्या है ९ 
उत्तरमें नास्तिक पण्डितने कहा,--“घमकी बात ही अलीक दै! 
आकाश-कुसुमकी तरहसे यह केवळ मिथ्या मौखिक शब्द मात्र हैं | 
जिस ईश्वरको लेकर धर्मकी भित्ति स्थापन की जाती दै, उस ईश्वर 
के अस्दित्वको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता | क्योंकि यदि ईश्वर 
को सृष्टिकर्ता समझें, तो उसका मूल कुछ भी नहीं दै। यदि कहां 
जाय, कि इस स्ृष्टिका कोई कर्ता ओर रक्षक जरूर है, तो प्रश्‍न होता 
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है कि उस सृष्टिकर्वाको किसने वनाया, कहांसे आया ९ यदि उत्तरमें 
कहा जाय कि वह तो अनादि अनन्त असीम पुरुष विशेष सृष्टिकर्ता 
ईश्वर है, तो मानना होगा कि आखिर वह भी कोई पुरुष विशेष है, 
ओर जो पुरुष विशेष दै, ag कभी अनादि अनन्त और असीम नहीं 
हो सकता | जो असीम नहीं है, वह अवश्य ही सीमावद्ध है | उसमें 
सीमाके अतीत अपर कोई शक्ति विद्यमान नहीं हो सकती है ? af- 
कर्ता भगवान्‌ को सर्वशक्तिमान, सर्व्यापक माना जाता है। परन्तु 
अपार शक्तिकी विद्यमानताकी कल्पना करनेसे ईश्वरकी सवेशक्तिमत्ता, 
सबेव्यापकरता चष्ट हो जाती है। भगवानका भगवानसर ओर ईश्वर 
का इंश्वरत्तव Ga हो जाता है। और एक बात है। सष्टिकी रचना 
वासनाके कारण हुई बतायी ज्ञाती है। इससे प्रतीत होता है कि aÑ- 
कर्ता ईश्वर भी वासना की पराधीन-संकुलमें फॅसा हुआ है । वासना 
ओर कामनाके वशीभूत है | इसके सिवा यदि यह मानें कि ईइबरने 
इच्छावश इस सृष्टिकी रचना की है, तो वह इच्छा भी अभाव-परि- 
ज्ञापक होनी चाहिये । क्योंकि विना अभावके इच्छा केसे उत्पन्न हो 
सकती है। कहा यह जाता है कि Seat क्लेश-कमे-विपाकादि विव- 
जित द्दे । परन्तु जो वासनाक्रे वशवतीं होकर aAA रचना करता दै, 
जिसको अभाव अनुभव होता है, उससे इच्छा उत्पन्न होती है, तो 
उस इंशवरका शाक्तिमानत्व, पूर्णत्व और ईइवरत्व खण्डित हो जाता 
द्वै ॥ इस प्रकारसे उस नास्तिक पण्डितने मेरा ईशवर-विषयक विश्वास 
विनष्ट कर दिया । सुतरां मैंने सनातनधर्मका परित्याग कर दिया । 
सदाचार और सत्यनिष्ठाको गांजाखोरोंकी गप्प समझ लिया 1 अन्तमें 
उन निरीश्वरवादी नास्तिकोंसे मेरी घनिष्टता बढ़ने लगी । में उन 
| चल मतानुयायी हो गया, जो विलास-भोगको ही जीवनका 
चरम उद्देश्य, सम्भोग-साधुनाको ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। उन 
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ढोगोंके asada sat ही मेरी मतिगतिका परिवतन हुआ, 
सों ही मैं भ्रष्टाचारकी aft कूर पड़ा। कुछ दिनोंके बाद aa 
समस्त संसार शून्यमय दीखने छगा। में सोचने eat कि संसारको 
ये समस्त विविध सामग्रियां व्यर्थे हैं, सार ओर तस्वहीन हैं। इस 
जगतूकी रचना व्यर्थ दै, इस जीवनका तात्पर्य कुछ नहीं । इसी 
प्रकारकी दुर्भावनाकी अग्नि सुझे रात दिन ga करके दुग्ध करने 
wait । खी-पुत्र और आत्मीयजन तथा विषय, ऐश्वर्य-विछास सम्भो- 
गादि सभी विकट विषमय ओर व्यथ प्रतीत होने ढगे ।? 
अहिराजकी उपरोक्त बातको सुन कर पहले तो शङ्करकी RIA- 
मण्डली हंसी । फिर उसी विद्वान्‌ शिष्यने कडा,--“राजन्‌, नास्ति- 
कतावादकी आदिम अवस्थाका यही विषम फळ हे । यह अवस्था 
मानव आत्माके लिये वडी ही विषम ओर शोचनीय है। इस अवस्था 
में मानव नितान्त असुख ओर अशान्तिक्ी aa दग्ध होने ळगता 
है। इस अवस्थामें मनुष्य अन्ध कीट-पहड़ों की गलि प्राप्त हो 
जाता है | अन्ध कीट-पतङ्, जैसे प्रदीप्त अग्नि पर मोहित होकर उस 
पर जाकर पडते हैं, ओर अन्तमें उसकी छपटोंमें छटपटा कर जळ कर 
खाक हो जाते हैं; उसी प्रकारसे मनुष्य, चार्वाकादि नास्तिकोंकी चट- 
कीली बातों पर विसुग्ध होकर उनके मतावरुस्वी हो जाते हैं, अन्तमें 
अवलम्बददीन जीवोंकी तरहसे दुदेशाप्रस्त होते हैं। वे इस लोक वा 
परछोकमें कहीं भी सुख शान्तिके साथ. नहीं रद्द सकते ।” 
अहिराजने कहा,--“महात्मन्‌ , ठीक मेरी भी वही दशा हुई दै । 
में नितान्त निराशा सागरमें गोते खाने ढगा | में सोचने लगा कि 
यह क्या हुआ ? मेंने यह क्या किया ? मैंने किस भ्रमात्मक धारणा 
का अवहम्बन किया ? इसी प्रकारसे विचार करते हुए मैंने एक 
चार्वाक पण्डितसे Wat, <a अव, ही, मिथ्या दै, असार दै, तो d 
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` मानवका अवलम्वन झ्या है ९ मानवका कमे क्या हे ? आखिर इस 
मानव जन्मको धारण कर मनुष्य क्‍या करे ? केबल खाहार-बिह्दार 
ही यदि सानव-जीवनका परम उद्देश्य दै, विषय विभोग ही यदि नर- 
जन्मका फळ वा परिणति है; वो मनुष्य ओर पशुमें ही क्या पार्थक्य 
हे ९ गाळ ओर कुत्ते RAS आचरणमें क्या अन्तर है ? बल्कि वे 
वा बिना परिश्रम भार बिना प्रवळ वासनाओंके ही भोग्य-सामग्रीका 
भोग फरते हैं। ams sa गन्धमय सांस-पिण्ड को पाकर परम 
प्रसन्न होवा है, उसी प्रकारसे aga सजीव Sth मांस-पिण्ड को 
पाकर परितृप्त होता है । इससे तो ger और wae कुळ भी अन्तर 
नहीं, GS भी पाथक्य नहीं |” सेरे इन प्रइनोंके उत्तरमें उस चार्वाक 
ण्डिवने छहा,--“राजन्‌ , सुख-भोग अथदा सर्व प्रकारले सम्भोग 
ही प्रकत पुरुषार्थ है । SA जळके भ्रमसे तृष्णातुर a मरुभूमिसें 
मरीचिकाके पीछे भागता है, उसी प्रकारसे मानव मिथ्या आनन्दकी 
कल्पना करके संसारमें दृथा भ्रमण करदा है | भ्रान्त मानव संसारके 
सम्भोग-सुखक्ो परित्याग कर वृथा ही sar परमानन्दके पीछे 
भागता फिरता टै । परन्तु कुछ काळके पश्चात्‌ उसका भ्रम दर हो 
` ज्ञाताह्वै। भण्ड धर्मध्वजी गण, भोगियोंको शिइनोदर-परायण कह 
कर निरानन्द करते हैं । परन्तु इन्द्रियोंकी परितृप्तिमें जो आनन्द है, 
वह जो सुख है, मूढ-मूरं क्या कभी उसका अनुभव कर सकते हैं ? 
भोग ओर सुखकरी सामग्री अजन करनेमें जो परिश्रम बौर पुरुषार्थ 
होता है, ये आळसी दीर्घसूत्री लोग, उसे सहन नहीं कर सकते । इसी 
fet सुख-भोगके आलीकत्वका प्रचार करते फिरते हैं। यज्ञ-क्रिया 
पुजोपहार सब इन धर्मध्वजियोंके ठगनेका ब्यापार दै | जब यहां सुख 
भोगन किया तो परछोकसें क्या खाक करना है। ये जप-तप ओर 
योग-यागकी सब दन्तकथाये, असार ओर निर्मळ हैं । न इनका कोई 
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अर्थ है, न फळ | संसारके इन समस्त सुख-भोग्य पदार्थो की सृष्टि 
सुख-भोगके हो लिये ही हुई है. । संसारकी समस्त वस्तुओंकी रचना 
किसी न किसी उद्देश्यको लेकर ही हुई दै । पुष्पोंका सौन्दर्य, विह- 
qatar मधुर रव, मानव मस्तिष्क प्रसूत सङ्गीत चित्रादि शिल्पकला 
की जैसे सार्थकता परिलक्षित होती है, उसी प्रकारसे भुजंगाके भय- 
gt हलाहरूसे लेकर सिंह-व्याधादिकी हिसादृत्ति तक प्रयोजनीय है। 
इसी तग्हपे संसारकी समस्त सुख-सामप्रियां भा सुख-सस्मोग के 
लिये सृष्ट हुई हैं तब मेंने कद्दा,--तव तो सोचने विचारने की 
मनुष्यके लिये कोई आवश्यकता ही नहीं । स्मृति, कह्पना, चिन्वा 
आदि वुद्धिके समस्त क्रिया-कछाप नितास्त निष्फळ ओर निष्प्रयोजन 
इ । तब फिर मनुष्यमें और पशुमें क्या भेद है ? मनुष्यकी श्रेष्ठतांकी 
कया परिभाषा है Y 
उत्तरमें चार्वाकने कहा,--बुद्धिके अनुशीलनको में अनावश्यक 
नहीं बताता | किन्तु जो वुद्धि, सुख-सामग्रोका संग्रह नहीं कर सकती 
ag निष्फल है। क्योंकि वह व्यर्थ बुद्धि, ara वा पंगुकी तरहसे 
अन्धमय दै। जो बुद्धि केवळ भण्ड गणोंके ध्यान धारणादि शून्या- 
कार-अवस्थामें पर्यबडित होती है, उस अर्थ सामर्थ्यहीन बुद्धिकी 
निर्वाण दशा ही प्रार्थनीय हे y 
ral, नास्तिक आचारयोके इस प्रकारके बिचारोंसे मेरी बुद्धि 
| आँश हुई । उन्हीं लोगोंके संसग और सम्पर्कंसे मेरी मतिगति श्र 
| हुई । मेरी अभी तक उन अमात्मक विचारोंसे निष्कृति नहीं हुई । 
| शून्यवादियोंकी शिक्षा-दीक्षासे अभी तक मेरी यह धारणा बनी हुई दै 
कि जीवन और जगतको महाशून्य रूपमें परिणत करना ही परम 
gens है । यही सार-धर्म दै, इसीका नाम मोक्ष है । जीवन = | 
! जगत्‌की सृष्टि यदि सुख-भोगके fea ही हुई है, तो उससे विस्मृतिं 
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नहीं हो सकती । जोवन ओर जगत्‌ महा पुण्यमें लय करना, साधन 
4 N 5 
करना ही मोक्षधर्म है, यही मेरी धारणा è |” 

HUT समस्त आत्मकथा सुन कर TEE उस विद्वान्‌ 
शिल्यने कहा,--“चार्बाक गण, जोवन और जगत्को एक ओर हो 
naga परिगत फरनेको मोक्ष धर्म बताते हें, और दूसरी ओर 
भोगको ही परम पुरुषाथे कह क7 व्याख्या करते TNN विरोधी 
ind | deg > ९ जज काते ३ | बोते 1 
माव | ओोग्य-बस्तुओंको उपभोग करके शून्यत्वकी ओर अग्रसर 
हीना नितान्त असम्भव है। ast परिणति त्याग की द्योतना 

तो k 
करती हे 
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| चार्बाकोंके समस्त शास्त्र, सकछ-तत्त्त, इसी प्रकारसे अर्थ- 
यूऱ्य ओर विरुद्ध भावापन्न हैं । फलत: नास्तिकता सब तरहसे घर्म- 
दीनताकी आदिम भित्ति है | नास्तिकता मनुष्यको कीट-पतङ्गांसे भी 
तुच्छ ओर हेय बना देली है | नास्तिकता एक ओर अहां मनुष्य के 
जीवनको शुष्क ओर नीरस बना देती है, दूसरी ओर श्रेष्ट ज्ञान, व्य 
चिन्ताके पथसे परिभ्रष्ट कर देती है। मानव-आत्माको तमोगुणसे 
कलुषित कर देती हे । संसारमें अनेक जातियोंके अनेक जीव देखे 
जाते हैं । उनकी एक जाति चित्‌-विभूतिके विकासके तारतम्यके 
अनुसार अन्य जातिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकारसे किसी 
जातिमें जो उन्नतिका स्तर Reg होठा है, उसका कारण चिदाभात 
के आधिक्यके सिवा और कुछ नहीं । चिदूभावका विकास उन्नतिके 
अनुसार Sig त्माके उत्कषके लिये होता है। जो जीव वा जाति 
जितनी उन्नत होती है, उसकी चेतन्यशक्ति भी उसी परिमाण में 
समुन्नत ओर सस्वर्द्दित होती हे । इसीळिये चेतन्यता के विशेष 
विकासके कारण मानव, महिमण्डलमें सर्वश्रेष्ठ रूपसे परिगणित होता 
है। देतन्यताके अपक ओर अमभाउमें मनुष्य भी कीट-पतङ्गों झी 
अणीसें ही परिगणित AEH lin RAAT AI ATTT परस्फूरणसे at 
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मनुष्यको मनुष्यता कायम रहती है | उस मनुष्यताका अन्तिम फल है 
बुद्धि | उस बुद्धिका अनुशीलन-विकाश, ध्यान धारणादि प्रक्रिया के 
ऊपर प्रतिष्ठित है। इन सकळ बोद्धिक वा आध्यात्मिक प्रक्रियादिके 
पवित्र अवस्थाओंका परित्याग कर, नास्तिक चार्वाक सम्प्रदाय, अपने 
को भी पशुभावमें निमज्नित करता हे ओर ओऔरोंकी भी अपनी भ्रष्ट 
शिक्षा-दीक्षा द्वारा अज्ञ-अन्ध भावापन्न बनाता E । इसलिये इन घोर i 
ag नास्तिकोंको सवतोभावसे परिवर्जन करना, सनातन वेदिक मता- 
बलस्बियोंका एकान्त और आवश्यक कतव्य हे । इस पाप-ताप मय a 

कल्युगमें नास्तिक चार्वाक-सम्प्रदायका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया 
% । इन्हीं नास्तिक लोगोंके मत-प्रचारके कारण सत्यसनातन वेदिक 
धर्म दिन पर दिन विलुप्त होता जाता है | इसीलिये आत्मज्ञान और 
आत्मध्यानकी प्रथा भी उठती जाती | जब तक इस देशसे इस |' 
नास्तिकतावादका पाप प्रक्षालन नहीं होता, तब तक यह देश कभी | 
भी अपने ध्म पर आरूढ़ नहीं रह सकता | इसीलिये महापुरुष शङ्क. | 
का जन्म हुआ है। तुमको तुम्हारे परम सोभाग्य के फछसे उनके 
aaa हुए हैं। सौभाग्यफलसे ही तुम उस पापयोनिसे उन्मुक्त हुए 
हो । अबसे सदा इस बातको स्मरण रखना कि मतुष्य-जन्म दी सवैः 
, श्रेष्ठ । केवळ इसी जन्मकी की हुई साधनाओंके फलले जीव, सब 
` बन्धनोंसे मुक्ति लाभ कर सकता है। परमानन्द प्रह्मानन्दका अधि- 
कारी हो सकता दै । भोग तो अन्यान्य योनियोंमें भी भोगे ज्ञाते 
हैं। भोग दो प्रकारके दें । जीवात्मा waa चिन्तानुभूतिके अधीन 
हे । चिन्तानुभूति भी दो प्रकार की है। एक अनुकूड-वेदना ओर 
दूसरी प्रतिकूछ वेदना | अलुकूल-वेदनाका नाम सुस्त दे ओर प्रतिकूल 
वेदनाका नाम दु:ख | इन दोनों प्रकारकी अनुकूळ और प्रतिकूछ वेद” 
नाके gaga एक न पूछ ETN अवश्य ओोगना च 
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है। खगके देवता भी इनसे मुक्त नहीं हैं | उनको भी इनमेंसे एक 
प्रकारका दु:ख या सुख अवश्य भोगना पड़ता है | केवळ मानव-जन्म 
राभ करके ही इन दोनों प्रकारके भोगोंसे युक्ति प्राप्त हो सकती है 
फेब्र मानव ही साधना द्वारा सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त at a 
है। दुःख तीन प्रकारके हैं | आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक ॥ 
इन त्रिविध दु:खोंकी जो आत्यन्तिक निवृत्ति है, उसीको निर्वाण वा 
युक्ति या मोक्ष कहते हैं उत्त निर्वाण वा सुक्तिको मनुष्य ही v= 
हारा GA कर सकता है। इसील्यि समस्त जीव, मानव-जीवन लाभ 
करनेकी इच्छा करते & । परन्तु जो मानव देह धारण करके भी मुक्तिके 
लिये साधना नहीं करता, उसका सानव-देह धारण करना व्यथ है। 

“निर्वाण gisi पथ है, तस्त्रज्ञान | आत्मदशन और आत्मा- 
चुभूति तत्वज्ञानका यथार्थ स्वरूप है। आत्माका ध्यान और चिन्ता 
करते-करते, मानव उसके स्वरूपको अनुभव करनेमें समर्थ होता है। 
आत्मा भ्रम-रूपी मायाके अधीन होकर, अपनेको gel, दुःखी वा 


इंद्ध समझने छाता है | परन्तु यह कल्पना वास्तवमें स्वप्नावस्थामें ` 


भीषण दृश्य दर्शन अर्थात्‌ भयङ्कर शत्रु वारा आक्रान्त होनेके समान 
मिथ्या दै । इस मायाके जाळको छिन्न करके सई बन्धनोंसे मुक्त 
होकर आत्माको भूमाभावमें प्रतिष्ठित कर सकनेका नाम ही महा- 
निर्वाण बा महामुक्ति है | अहिराज, तुम महापुरुषकी कृपाके पात्र हुए 
हो। उघ SNF फल महासुक्ति होगा। जीवन्मुक्तिके समस्त 
उपाय तुमको वार-वार बताये गये हैं। इनको कभी विस्मरण मत 
करना | इन्हीं से तुम्हारा महाकल्याण साधन होगा |” 

अहिराजने TET चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और पापयोनि 
से निमुक्त हो दिव्य-देह धारण कर वहांसे प्रस्थान किया । 
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अद्वैत-मत-प्रतिपादन | 
RST एक वार मध्यप्रान्तके पात्य प्रदेशमें मण करते हुए ए$ 
ऐसे परम-रमणीय मनोरम स्थानमें पहुंचे, जहांकी प्राद्वतिक शोभा अपूव 
थी। चारों ओर घना TAS था। पहाड़ी झरने अपना स्वाभाविक 
अट्रहास करते हुए प्रवाहित हो रहे थे । चारों ओर शान्ति का 
साम्राज्य था। कपोत-कूजित प्रशान्त वनकी इस मनोरमताको देख 
कर ऐसा अनुमान होता था, जैसे वह देवताओंकी क्रीड़ा-सूमि होवा 
किन्नर-गन्थयो का छीला-निकेतन | स्वर्गीय सुषुमा-मण्डित इस 
स्थानी मनोरमताको देख कर शक्कर शिष्यो सहित कुछ दिनके लिये 
वहां ठहर गये । कई दिन तक ध्यान-धारणा ओर अध्ययनाध्यापनं 
का काम होता रहा । एक दिन शङ्करने समाधि-भङ्ग होने पर समस्त 
शिष्योंको अपने पास घुला कर कहा,-“बत्सगण, आज में तुमको 
विशुद्ध अद्रेतवादका उपदेश देता हूं इस नश्वर शरीरका कोई भरोसा 
नहीं । तुम लोग भी विद्वान्‌ हो गये हो । बीज रूपसे में aga मत 
का प्रतिपादन करता हूं । मेरी एकान्त इच्छा दे कि आसु? हिमा- 
wa तक इस विशुद्ध मतका प्रचार हो। पाखण्डी भण्ठों और नास्तिओों 
का मत इस देवभूमिसे लुप्र हो जाय ।? 
शिष्योंने एक स्वरसे अद्वेत-मत प्रतिपादन करने की प्रार्थना की 
सर साथ ही समस्त देशमें उसके प्रचार करनेक्री शपथ ली! ना 
बाद Te ada मतकाःप्रलिमदुननव्कर्नाशआरस्म किया | 
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~ 
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आचाय शङ्करने कहा,-- त्याग ही मनुष्यको श्रेष्ठत्वकी खोज- 
तछाशके लिये उन्मत्त करता है। मुक्ति-द्वारकी पहली सीढ़ी त्याग ही 
RI जीवके जीवनके दो पथ हैं । एक भोग और दूसरा त्याग | परन्तु 
ग AJAA उत्कष साधन नहीं कर सकता । स्थळ जड़ द्रव्योके 
उपभ्ोगसे सन मलिन होता है ओर अपकपका द्वार उन्मुक्त हो जाता 


४। सुख-भोगमें नीरत wa मनुष्य qa को प्राप्त हो 


आता हे | क्रमशः इसी प्रकारसे संसारकी भोग्य बस्तुओंका उपभोग 
करता हुआ मनुष्य, ara बुद्धिको नष्ट कर देता हे । इन्द्रिय-चरि- 
दाथ छुखके अतिरिक्त ओर किसी देवी-सुख ओर उन्नत तत्त्वके स्वरूप 
की कल्पना तळ भी नहीं कर सकता । देह-इन्द्रियोके भोगके अति- 


पक्त आर भी कुछ कतव्य है, वह उसकी भी कल्पना नहीं कर 
सकता | ऐसी शोचनीय दशाक्ो प्राप्त हुआ मनुष्य, महा हतभाग्य 


है। मचुण्य-देह धारण करके मलुष्यत्दके विकास और उल्क साधनके | 


पथको जो तलाश नहीँ करता, उसका मानव-देह धारण करना व्यर्थ i 
ह, मनुष्य जल्म पाना वृथा है। केवल मात्र जड़-सम्भोगमें जड़ देह | 
और जड़-इन्द्रियका भोग उत्कर साधित नहीं करता । उससे मानवों 
की उच्च वृत्तिका अनुशीलन नहीं हो सकता। बल्कि स्गाध्यात्मिक 
उत्कष साधन की इच्छा उत्पन्न होने पर भी उसमें faa उपस्थित. 
होता है । | 
“अध्यात्म-मावको लेकर ही मानवक्रा मानवत्व है । देवात्म-बुद्धि | 
को अतिक्रम करके आत्मबुद्धि-छाभ द्वारा मनुष्य, प्रकृत मनुष्यत्व 
लाम कर सकता है। मनुष्यक्रा यथार्थ कल्याण उसकी अपनी विक्र 
सित आत्मबुद्धि द्वारा ही हो सकवा है । 
“आत्मबुद्धिका विकास करनेके लिये सर्वप्रथम i 
करना पड़ता है। भोग जड़ ओर 
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HST एक वार मध्यप्रान्तके पावत्य RAN श्रमण करते हुए ए$ 
ऐसे परम-रमणीय मनोरम स्थानमें पहुंचे, जहांकी प्राकृतिक शोभा अपूव 
थी। चारों ओर घना HHS था। पहाड़ी झरने अपना स्वाभाविक 
अट्टहास करते हुए प्रवाहित हो रहे थे। चारों ओर शान्ति का 
साम्राज्य था। कपोत-कूजित प्रशान्त वनकी इस मनोश्मताको देख 
कर ऐसा अनुमान होता था, HA वह देवताओंकी क्रीडा-भूमि हो वा 
किन्नर-गन्धयो' का लीला-निकेतन | स्वर्गीय सुषुमा-मण्डित इस 
स्थानकी मनोरमताको देख कर शङ्कर शिष्यों सहित कुछ दिनके लिये 
वहां ठहर गये । कई दिन तक ध्यान-घारणा ओर अध्ययनाध्यापन 
का काम होता रहा । एक दिन शङ्करने समाधि-भङ्क होने पर समस्त 
शिष्योंको अपने पास ger कर कहा,-“बत्सगण, आज में तुमको 
विशुद्ध अद्वेतवादका उपदेश देता हूं इस नरवर शरीरका कोई भरोसा 
नहीं । तुम लोग भी विद्वान्‌ हो गये हो । बीज रूपसे में aga मत 
का प्रतिपादन करता हूं । मेरी एकान्त इच्छा हे कि आससुद्र हिमा- 
लय तक इस बिशुद्ध मतका प्रचार हो। पाखण्डी भण्ढों ओर नास्ते 

का मत इस देवभूमिसे ga हो जाय ।”? 
+ वणा एक स्वरसे अद्वेत-मत प्रतिपादन करने की प्रार्थना की 
और साथ ही समस्त देशमें उसके प्रचार करनेकी शपथ ली । इसके 


बाद शङ्करने aga मतका प्रतिपादन करना आरम्भ किया । 
CC-0. In Public Domain 
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५ आचाय शङ्करने कहा,--“त्याग ही मनुष्यको श्रेष्ठत्वकी खोज- 
तलाशके लिये उन्मत्त करता है। दुक्ति-टरारकी पहली सीढ़ी त्याग ही 
- है । जीवके जीवनके दो पथ हैं । एक भोग ओर दूसरा साग | परन्तु 
भोग महुष्यका उत्कर्ष साधन नहीं कर सकता | स्थूळ जड़ द्रन्योके 
उपपोगसे मन मलिन होता हे और अपकर्षका द्वार उल्मुक्त हो जाता 
६। सुख-भोगमें नीरत रहनेसे "37 ara को प्राप्न हो 
जाता है। क्रमशः इसी प्रकारे संसारकी भोग्य बस्तुओंका उपभोग 
करता हुआ मनुष्य, देवत्व बुद्धिको नष्ट कर देता है । इन्द्रिय-चरि- 
ताथ सुखके अतिरिक्त और किसी देवी-सुख ओर उन्नत aah स्वरूप 
की कपना तळ भी नहीं कर सकता | देह-इन्तद्रियोके भोगके मति- 
रिक्त भोर भी कुछ कतव्य है, वह उसकी भी कल्पना नहीं कर 
सकता | ऐसी शोचनीय दृशानो TA हुआ मनुष्य, महा gama 
है। मलुष्य-देह धारण करके मजुष्यत्वके विकास ओर उत्क साधनके 
पथको जो तलाश नहीँ करता, उसका मानव-देह धारण करना व्यर्थ 
है, मनुष्य जन्म पाना वृथा है । केवल मात्र जड़-सम्भोगमें जड़ देह 

ओर जड़-इन्द्रियका भोग उत्कर्ष साधित नहीं करता । sad मानवों J 


Rd 


y 


nearen 


की उच्च वृत्तिका अनुशीलन नहीं हो सकता | बल्कि वूध्यात्मिक 
उत्कष साधन की इच्छा उत्पन्न होने पर भी उसमें far उपस्थित 
होता है । : 
l “अध्यात्म-भावको लेकर ही मानवका मानवत्व है । देवात्म-बुद्धि | 
५ को अतिक्रम करके आत्मबुद्धि-छाभ द्वारा मनुष्य, THI मनुष्यत्व / 
छाभ कर सकता है | मनुष्यक्ा यथार्थ कल्याण उसकी अपनी विक- | 

सित आत्मबुद्धि द्वारा ही हो सकवा है। 

“आत्मबुद्धिका विकास करनेके लिये सर्वप्रथम त्यागका z 
करना पड़ता हे । भोग--जड़ देह ओर जड़ इन्द्रिय का उपभोग, 
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शङ्कराचाय 
मनुष्यको ऐसा मन्द और मूढ़ बना देता दै, कि वह याग जेसे परम- 
JaA एक वार ही भूल जाता दै। उस मोह-श्रमका परिणाम होता 
Rouge परिणति । भोग-विलासमें डूबा हुआ Age, इन्द्रिय- 
जनित सुख-भोगको छोड़ कर मोक्षानन्द तो दूरकी वात है, ज्ञान ओर 
चिन्ता जनित सुखके तत्त्वकी भी कल्पना नहीं कर सकता | 
“त्याग ही साधना-पथका प्रथम-परिच्छेद हे । त्यागथमंका अनु- 
शीलन करनेसे ही नीच देहिक ओर इन्द्रिय-दृत्तियांका दमन हो 
* सकता हे । उसीसे मानसिक शक्तियोंका पथ विकास होताहे | संसार 
इन्द्रयोके सुख wind लिप्त है। उसी सुख-भोगके कारण उनकी 
विकट बासनाओंका उद्भव हुआ दवै । उस वासनाके परित्याग से ही. . 
जीवनके सकल दुःख और बन्धन कहते हैं । तत्त्व-दर्शियोंका मत है 
कि वासनासे ही जगत्‌ ओर वासनासे ही जीवका उद्भव तथा वासना 
से ही जीवका देह धारण हुआ है । वासनाको पूर्णूपसे sia कर 
देने पर महामुक्ति अधिगत होती हे । उत्कट पिपासाकी तरहसे वासना . 
उद्भवकालमें मनुष्यको विचलित कर देती है। फिर जब तक उसकी 
परितृप्ति नहीं होती, तब तक वह बासना उम्र रूप धारण कर मलुष्यको 
उत्पीडित करती रहती है । परन्तु परितृसि होने पर भी सम्पूर्ण रूप 
से निष्कृति नहीं होती । क्योंकि वासना तो नित्य नयेसे नये रूपमें 
साज-सज्ित होकर आविभत होती रहती दै । वासनाका वही नव- 
` खूप, वही नव साज-सजा मनुष्यको पीडित करता रहना है। बर बह 
वासना यदि चरिताथ न हो तो, विषम निराशा ओर विषम-विषाद” 
अवसादके कारण मनुष्य वैसे ही मर मिटता है । यदि इच्छा पूर्ण दो 
तो वासना फिर नित्य नयेसे नया रूप धारण कर आ सामने उप” 
स्थित होती दै । अनादि अनन्त कालसे यह वासना ही मलुष्य को 
जर्जरीभूत कर रही है । परन्तु तब भी इस हतभाग्य जीवको चेतः 
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J न्यता प्राप्त नहीं होती । वह ऋमागत वासनाकी चक्कीमें पिसता ज्ञाता 
है ओर वार-वार उसीमें पिसनेके लिये फिर जन्म लेता है। वासना ही 
सव तरहसे उपभोगकी मूळ कारण हे । उपभोगसे उपभोग की चिन्ता 
मानवके चित्तमें कामराज्यका afafa करती है । इसके बाद जीव 
विष्य-बासनाओंमें ऐसा लिप होता है, ऐसा डूबता है कि फिर उस 
का उद्धार होना महाकठिन व्यापार हो जाहा E 
“वासनाके विकट रूप धारण करने पर मनुष्यके लिये अनेक 
प्रझारके SA ओर यन्त्रणाओंका आविर्भाव होता है। जीवन महा 
अशान्तिमय हो उठता है । विषयका उपभोग करते-करते कामनाका 
` उद्य होता है ओर कामनासे AAST उद्धव होता हे । फिर क्रोधसे 
_ मोहका जन्म होता है । मोह उत्पन्न होने पर मनुष्य ज्ञान-विज्ञानके 
A शुभ पथसे पतित हो जाता है। बह बड़ी ही तमसाच्छन्न-गति होती 
हैं। उस भीषण गतिमें एक वार आवर्तित होने पर फिर उद्घार-छाभ 
का व्यापार अत्यन्त कठिन हो उठता है। साधनाकी आदिम अवस्था 
में संयम ओर चित्तशुद्धि नितान्त प्रयोजनोय है । इन्द्रिय और मन - 
को दृढ़ रज्जुमें बांध कर उनको निरोधक्रे पथ पर परिचालित करना 
= है। जो इन्द्रिय और मनको काबूमें नहीं कर सकता, वह 
साधना-पथमें कभी अग्रसर नहीं हो सकता | देही जीव सब mat 
ओर सब अवस्थाओंमें देह, इन्द्रिय और विविध मानसिक वृत्तियोंका 
ala दास है | एकमात्र वासना ही देह मन और इन्द्रियों में वास 
Om कर जीवको चः्चल करती रहती 21 इस लिये मनुष्यकी शान्ति 
ओर महामुक्तिका द्वार बन्द रहता है । जब तक शान्ति उत्पन्न 
नहीं होती, तत्त्वज्ञान का द्वार उन्मुक्त नहीं होता, was a 
तत्त्मावका अवलम्बन करने वा उसको मनमें धारण करने की शक्ति डि 
Ta नहीं कर सकता | क्योंकि क्षद्र-तुच्छ सीमावद्ध मनुष्य, प्रशान्त 
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भाव धारण करके भो बड़े प्रयास ओर साधनाओं द्वारा तत्वज्ञान i 
प्राप्त करने में समर्थ होता हे--ओर यदि वह शान्त और संयत 
भाव धारण न कर सके, हो सूक्ष्म तत्त्व, आत्मतत्त्व केसे लाभ हो 
सकता है ? 
k “ज्ञो मूढ मानव, वासनाके वशवतीं होकर जीवन व्यतीत करते 
, वे मोक्षानन्द वा घ्रह्मानन्दक्षे कभो प्राप्त नहीं कर सकते | यदि वे 
धर्म-पथपर भी परिचालित हों, तब भी वे परम धर्म अद्वेततस्वक्रो लास 
नहीं कर सकते | जब वे धर्मपथ पर गमन करते हैं, तव वे किसी उपाय 
से भोग-ऐश्बर्य प्रदान करनेमें समथ हो सकते हैं, याग-यज्ञादि ag 
क्रियाकळाप-विरिष्ट-विषय धमेके प्रति प्रधाविद होने लगते हैं! इस 
प्रकारके याग-यज्ञादिसे ee हो सकता है। परन्तु पुण्य क्षय 
होनेपर फिर इसी मर्त्येलोक्में निपठित होते हैं उनका ज्ञान और > 
बुद्धि, कमी परम-तत्व आत्मतत्त्व वा अट्वेततस्वके पथ पर परिचालित 

नहीं हो सकती । . 

“इसलिये aga तत्व ही एक मात्र श्रेष्ठ पथ है। अद्वेततत्त्व ही 
एक मात्र सार-तत्त्व हे । मानव एक मात्र इसी तत्वको अवलम्वन कर 
धन्य ओर कृतार्थ हो सकता दै । 'त्रह्मवेद त्रह्ममव? अर्थात्‌ जो घ्रह्मको 
जानते हैं, वे स्वयं ब्रह्म दो जाते हैं । जो एक मात्र सत्‌ स्वरूप, जो 
सकछ सत्‌ पदार्थों के ऊपर संस्थित है, एक मात्र उन्हींको लाभ करने 
से मानव जीवन सार्थक हो सकता दै। त्रह्मळाभळा प्रधान उपाय 
आत्मचिन्तन और आत्मध्यान है। आत्माका ध्यान करते-करते ‘ 
उसका प्रकृत स्वरूप जो भूमाभाव वा त्रह्ममाव है, वह उपलब्ध होता 
है । साधन कार्यमें सम्पन्न होकर, आत्माके तुच्छ क्षुद्र भाव समूहको | 1 

दृढ़ रूपमें वशीभूत कर मन प्राणादिको संयत करना चाहिये । शीत; 
उष्णादि द्वन्द सहिष्णुता, अभ्यास द्वारा देह मनकी दृढ़ताको सम्पा- अतिकाल stag ar की ह... P 
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देन करना साधकके लिये नितान्त प्रयोजनीय है । भो झीतोष्णको सह्य 
नहा कर सकता, वह साथनामागमें कमी कृतित्व ळाभ नहीं कर 
सकता | इसो साधना द्वारा अन्नमय ओर प्राणमयादि जीवके निम्न- 
स्तर कोष-विजित होते हैं। देह और इन्द्रियोंका निरोध, हत्वज्ञान 


As 


ANAS लिये ।चितान्त प्रयोजनीय है । wes, सहिष्ण व्यक्ति ही इनका 


विरोध कर सफला हे । जीवका देह और मन सदा TIS रहता है। 
इनका जव तक बशमें न कर लिया जाय, सनको संयत ब प्रशान्त 
नहीं किया जा सकता । मनके संयत व प्रान्त न होनेसे ध्यान 
anmi क्रिया-काण्ड सम्पन्न होने नितान्व असम्भव zi 
“aama साधकके लिये ध्यान घारणादिकी परिपक्वता saz 
उपादान है । साधकको इसी लिये आहार विहारादिमें नितान्त साव- 
थान रहनेक्की जरूरत 
एन रहनेक्री जरूरत है। क्योंकि अपरिमित आहारसे देह मन उत्ते- 
जित हो जाते हैं । उत्तेजनाका अनिवार्य गौर अवश्यम्भावी फळ an] 
रै अवसाद । उत्तेजना जैसे ज्ञानपथकी विपम बेरी है, अवसाद vl 
j 
हा 
4 


A 


ही अपकारी हे । देहमें उत्तेजना उत्पन्न होने पर मन और प्राणको 
किसी प्रकारसे भी प्रशान्त ओर संयत नहीं रखा जा सकता । उत्ते 
जनाका ही दूसरा नाम चञ्चलता ओर अवसादक। नाम है घोर 
तामसिक दशा । रज ओर तमोगुणके आविर्भावसे मन और प्राण ! 
एक ओर जहां उत्तेजित होते हैं, दूसरी ओर मोहमय और शन्त हो ८ 


जाते हैं । ये दोनों अवस्थायें ही तत्वज्ञानके प्रतिकूल हैं । एडान्त / 


प्रकाशशील-सुगम्भीर प्रशान्त चित्त ही तत्वज्ञानके बीजको ग्रहण करने 


का उपयुक्त क्षेत्र हे। अधिक आहार विहारी ठरहसे ही अधिक 
तन्त्रा-निद्रा वा आलस्य ज्ञानपथके महा विरोधी हैं । निद्राकी अवस्था 
अतीत मोहमय अवस्था है। इस अवस्यामें जीवनका तमोगुण 


नितान्त प्रबळ हो उठता है | तमोगुणका प्राधान्य होनेसे प्रक्ृष्ठ बुद्धि 
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का विनाश होनेसे ज्ञान लाभका सामथ्य एक वार ही तिरोहित हो 
ज्ञाता है। 

“बास्तवमें एक मात्र परम ज्ञान ही मानव जीवनको धन्य और 
कृतार्थ कर सकता है। परम ज्ञान आत्मज्ञानका ही नामान्वर है। 
आत्माके स्वरूपकी उपलब्धि होनेपर परम ज्ञानका उद्भव होता है। 
देह इन्द्रियोंमें वद्ध होनेसे जीवात्मा संसारके माया-प्रपचमें निबद्ध हो 
जाता हे | असीम अनन्त आत्मा अपने महत्वको भूल कर क्षुद्र देहा- 
वद्ध अवस्थामें कालयापन करता है। किन्तु जब ही वह आत्मतत्व 
का आभास पाता है, तव ही वह उद्बुद्ध हो उठता हे । वह अपनेको 
जाननेकी चेष्टा करता है | उसकी बुद्धि जागृत हो उठती हे | तब वह 
जीवन ओर जगतूके असारत्व ओर भ्रम-भावको जान कर प्रकृत 
सारतत्त्व लाभ करनेके लिये व्याकुळ हो उठता हे । उसके मनमें 
mA आलोड़ित कर स्वयं यह प्रश्‍न उठता है कि भें कोन हूं, 
किस उपायसे केसे--में अपनेको जान सकता हूं Y तव बह व्याकुछ- 
प्राण मनसे सदूगुरुकी खोज करता दै | झन्म-जन्मान्तरोंके पुण्य- 
प्रतापसे सट्गुरुकी प्राप्ति होती है, और उस परम गुरुक्री Ha रूपी 
तरणी पर आरूढ़ होकर जीव मवसागरको पार करता है । 

“परम शुरु ज्ञानाव्जन-इलाकासे उसके अन्ध रुद्ध-चक्षुओंको 
उन्मीळित कर देता है। तब वह जीव अपने वास्तविक स्वरूपको 
अधिगत करनेमें समर्थ होता दै | उसका माया-मोह-जनित श्रम दूर 
हो जाता है | अपने स्वरूपको जान लेने पर मनुष्यका मोहमाया भ्रम 

दू र हो जाता है, जिसके कारण ag issa सपे समझता था। वह 
ज्ञान धन प्राप्त होनेपर इस संसारकी असारताको स्पष्ट रूपसे समझ 
dar है, कि इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं है। तब वह झुक्तकण्ठसे घोषणा 


करने लगता È कि में केसा हतभाग्य g ! मुझे केसा मोहरम हुआ 
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था ! में मिथ्या कल्पनाओंके wasted फँस क्र xian te 
था ? इतने दिनोंके बाद परम गुरुकी ऋपासे मेरा वह भ्रमजाळ कट 
गया मेरी आंखोंका पर्दा दूर हट गया। अव मेंने जाना क्रि सब 
मिथ्या है। सव छलना है। एकमात्र में ही सत्य हूं । इन सकल प्रपंचो 
के मध्यमें में ही केवळ अखण्ड दण्डवत विद्यमान सत्य हूं। 'में कौन 
हूं? इस बातको मेंने समझ टिया | गुरुकी कृपासे में आज आत्माके 
स्वलूपको समझा | स्वप्नावस्थामें काछ-रूर्पको दंशन करते देख कर 
जेसे कोई चीत्कार कर उठता है ओर पासमें ही सोते हुए आदमी 
उसकी निद्राको भङ्ग कर प्रबुद्ध कर देते हैं, परन्तु वह हतभाग्य असली 
कारणको न समझता हुआ रुदनको वन्द नहीं करता, तब वे पासमें 
सोये हुए आदमी उसको धक्का देकर उठा देते हैं तव वह अपने भ्रम 
को समझ कर कह उठता है,--ओह ! केसा भ्रम है ? मैंने केवल 
मिथ्या स्वप्नके कारण इतना घोर सर्प-दंशनका कष्ट सदन किया ! 
बह्‌ तो स्वप्न था--मिथ्या था !? इसी प्रकारसे भाग्यवान मनुष्य 
सदूगुरुकी BUS तत्वज्ञान लाभ कर संसारके परिकहिपत-प्रपन्च 
और मिथ्या मोह-माया wast समझ जाता है। वह माया-भ्रमके 
वोचमेंसे केवल एकमात्र खार सत्य आत्माके स्वरूपको हृदयङ्गम कर 
लेता है। वह कहता है कि मेरा यह आत्मा ही सत्य है--और सब 
मिथ्या है। यह आत्मा ही अरूण्ड पूर्ण रूपमें aig सब जगह 
व्याप्त रहता है। यही अद्वैत-मतका तारतम्य है और यही इसकी 
विशद विवेचना è” 

agit शिष्यमण्डडी इस अद्वेत-मत प्रतिपादनको साक्षात 
शङ्कर-स्वरूप शङ्करके मुखसे सुन कर विमुग्ध हो गई । उसकी आंखों 
का पर्दा हट गया । 
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शङ्कर एक दिन ब्रह्मपुत्रमें स्नान कर रहे थे । उनके पास ही ओर 
भी कितने ही साधु-संन्यासी cage लगे हुए थे। वे साधु 
RERA काशमीरकी शाग्दादेवीकी प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि 
शारदा देवी कलियुगकी maa देवी है। दर्शन करनेसे महामड्ठळ 
साधन होता दै। आचाय शङकरने भी देवीको स्तुति सुनी थी । उनके 
मनमें देवीके दशेनोंकी बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हुई । अन्तमें एक दिन 
age काइमीर-यात्राके लिये प्रस्थान किया । यथासमय शङ्कर 
आइमीर पहुंचे | उन्नत शिखर पर्बहों पर शारदादेवीका भव्य मदर 
था। उसके बार द्वार थे | उनका सुख क्रमश: qa पश्चिम और उत्तर 
दक्षिणको था । पूव परान्तोंका रहने चाला मनुष्य पून द्वारसे तथा इसी 
प्रकारसे उत्तर दक्षिण द्वारोसे मन्दिरमें प्रविष्ठ होता था । बहांका उस 
समय यही नियम था। इसके सिवा शारदादेदीके दर्शनोंके लिये 
प्रायः विद्वान्‌ पण्डित लोग हो जाया करते थे | देवीके प्रधान विद्वान्‌ 
पुजारी बहांकी मर्यादाके अनुसार उनसे शास्त्रीय प्रश्‍न करते थे, तब 
भीत? प्रविष्ट होने देते थे शङ्करसे भी नियमके अनुसार वैराग्य, 
न्याय, सांख्यके प्रशन पूछे गये । शङ्काने उन प्रश्नोंका यथार्थ इत्तर 
देकर दक्षिण द्वारसे मन्दिरमे प्रवेश किया | भीतर पहुंचते ही उन्हें देवी 
का प्रत्यादेश हुआ कि “तुमने पर-स्त्री-सहवास किया है। उससे 
gen देह ओर मन कलुषित हो गया है। तुम इस परम पवित्र 
मन्दिरमें प्रवेश कर देवीके दर्शन करनेके अधिकारी नहीं हो !” 
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` हो चुके थे। उनका युग समाप्त हो गया था | 8 इसी भयङ्कर | 
भगन्दर रोगसे शङ्करी मृत्यु घटित हुई 1 इतिह्ासकारोंने शङ्करकी 
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उत्तरमें विनीत कण्ठसे शङ्करने कहा “माता, मेंने इस देहसे 
कभी पर-कामिनीका सङ्ग नहीं किया । तब मेरा यह देह केसे अपवित्र 
हो गया १” शङ्करका उत्तर सुन कर देवीने मन्दिरमें प्रवेश और दळत 
करनेकी अनुमति दे दी । क्योंकि वास्तवमें शङ्करने इस देहसे तो पर- 
कलनाद सङ्ग किया नहीं था । फिर वे दर्शनोंसे वाच्चत क्यों होते । 
AG, मन्दरे प्रवेश कर ET स्वामीने देवीके दर्शन किये । इसके 

बाद अनेक qeata शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया | काइमीर ह 
मे शङ्करके अनेक मताबुयायी हो गये । तब शङ्करने वेदान्त uaz 
प्रचारके लिये वहां एक मठडी प्रतिष्ठा की, जो अभी तक वहां मोजद 
इ) वहांसे झङ्कर स्वामीने बद्रीनाथकी यात्रा की | भगवान्‌ बद्रीनाथके 
दशन कर शङ्कर फिर केदारनाथ पहुंचे | इस समय wer स्वामीकी 
आयु ३२ वषकी थो । केड्रारनाथमें हो शङ्कर स्वामीको. भयङ्कर भग- 
दर रोगने आक्रान्त किया । रोगकी भयडूर पीड़ासे शङ्कर अत्यन्त 
पीड़ित हुए, तब उनके शिष्योंने देद्योको JEI कर उनका उनकी 
अनिच्छा होने पर भी इछाज कराया | # परन्तु विकट काल कराल 

की गतिको रोकनेकी किसमें सामथ्य है । शङ्करके कार्यकलाप समाप्त. 


* सत्यंगुरो तेन शरीर लोभ: eget छतानस्तु चिराय तरुमे । 
त्वज्जीवने नेव हि जीवनं नः पाथऱ्चराणां जलमेवतद्वि॥ 
T एवं प्रकारेः कलिकलमषध्नेः 
शिवावतारल्य झुभेक्ष्वरितरेः | 
द्वात्रिश इत्युज्ज्वल कीति काशेः 
समाव्यतीयुः किल इंकरस्य ॥ 
- ` “श्रीशङ्कर-दिग्विञय’ 
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मृत्युके समय का निर्णय करते हुए--संवतू ८७७ विक्रमी 
बताया है । # = 
कुछ भी हो संसारमें जगतूके कब्याणके लिये ३२ aq पहले जिस 
महापुरुषा आविर्भाव हुआ था, उसका लोप हो गया ! वेदिकधर 
का पुनरुद्वारक अवतारो महापुरुष शक्कुरका ३२ ही वर्षकी आयुमें पर- 
छोकवास हो गया। उनके सिद्धान्तोके अनुसार उनका आत्मा तो 
महान्‌ आत्मा था, अनन्त असीम ब्रह्ममें लीन हो गया | परन्तु समस्त 
भारतवषमें शोक छा गया । उनकी शिष्य ओर अनुरक्त मण्डलीकी 
डदासीनताका ठिझाना न रहा | अन्तमें बहुत दिनोंके बाद age 
कामको यथापूव जारी गखनेके ल्यि उनके शिष्याने उनके कायको 
सुचारु रूपसे परिचालित करना आरम्भ किया | 
DSH महासमाधिके बाद शोऊ मोइको परित्याग कर उनके 
दिष्योंने समस्त देशमें अद्वेत-मतका प्रचार करना आरम्भ किया | 
इसके अतिरिक्त शङ्कर कृत शारीरिकसाप्यने वेदान्तमतके प्रचारमे 
ओर भी अधिक सहायता दी | उनके अन्यान्य भाष्यों और वार्विकोंने 
भी यथेष्ट चमत्कार दिखाया। देशके समस्त विद्वानोंने झङ्करकी गम्भीर 
गवेषणा ओर प्रगाढ पाण्डित्यके सामने शिर झुका दिया । शङ्कर कृत 
उपनिषदोंके भाष्यका भी पण्डितसमाअमें अत्यन्त आदर हआ | 
पहले परिच्छेदोमें UGA सदाशयता, उदारता और सञ्चरित्रता 
तथा अगाध पाण्डित्य ओर गम्भीर गवेषणाके सम्बन्धमें यथेष्ट उल्लेख 
हो चुका है | शङ्करके परठोकवाससे बेदिकिधमी और उनके अनुयायी 
गण ही दुःखी नहीं हुए, बल्कि बोद्ध ओर जैन तथा अन्यान्य सम्भ- 


# चतुवद्यष्टमे वषें द्वादशे सवे शास्त्रवित्‌ | 


षोडशे ad दिग्विजेसा द्वात्रिशे सुनिरत्यगात्‌ ॥ 
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दायके सदाशय पण्डितोंने भी बड़ा शोक मनाया ओर agra मृत्युके 

साथ आदित्यके अस्त होनेको उपमा दी । उन छोगोंने sues 

मतभेद होते हुए भी घोषणा क्री कि भारतका गोरव-रवि अस्त हो 

गया । 

शक्कर तत्वज्ञानके जैसे पण्डित थे, वैसे ही तर्क और gfs 

अन्वेषण भी बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टिसे करते थे उन्होंने अपने प्रकाण्ड 

पाण्डित्य ओर प्रबळ युत्ति-तकोसे अवेदिक मतोंका बड़े साहसके 

साथ खण्डन कर देदिकधर्मको गेरिकपताका फहराई | परन्तु अपनी 

संदाशयता ओर एकनिष्ठाके कारण सबको समहष्टिसे देखा । उनके 

हदय समुद्रमें जो स्थान वेदिक धर्मियोंके लिये था, वही अन्य मता- 

aafia लिये भी मौजूद था। सहिष्गुता और दयाकी तो वे 

साक्षात मूर्ति ही थे | पाखण्डी, नास्तिक, वोद्धों पर जेसी उन्होंने 

छपा की, देसी ही कदाचारी वामियों पर दिखाई। वे पापाचार और 

पाखण्डके शत्रु थे । परन्तु वैसे प्राणीमात्रके परम मित्र । वेदो 

सभी छोगोंको जो मार्गका अवलम्बन कर पथश्रष्ट हो रहे थे, ठी 

मागे पर लानेकी चेष्टा करते थे और अन्त तक यही करते रहे | 

शङ्कर स्वामीके शिष्योंमें wang, हस्तामलक, तोटक 

-सुरेशवर,सनन्दन प्रधान थे । पद्मपादके शिष्योंने आगे चळ कर अपने 

नामोंके सांथ, तीथे और आश्रम, हस्तामळकके शिष्प्रोंने वन और 

अरण्य, और सुरेश्वरके िष्योंने गिरो; पर्वत, सागर और तोटक | 

के शिष्योंने सरस्वती, भारती, पुरी प्रश्नत विशेषण लगाकर बिशुद्ध | 

बट्टेतमतको अनेक भागोंमें विभक्त करके नाना सम्प्रदायोंका उद्भव | 

कर डाला प | 


स्वामी शङ्कराचायकी छोटीसी आयुके प्रचारके कामसे उनके p 
जीवनके कामडा परिणाम कुछ न्यून वहीं है । उनके प्रचारके quai E | 
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से जितना गौरव ओर विद्या प्रकट होतो दै; उनकी कृतिके पढ्नेसे वह 
कहीं बढ़ चढ़ कर पाई जाती दै। झङुराचा्येकी कई एक कृतियां 
विद्यमान हैं | उनको ऋतिकी भाषा विशद ओर wed होनेके कारण 
से आज तक देश भरके पण्डितोंमें बड़े आदरकी दृष्दिस देखी जाती 
है। ऐसा शुद्ध और ललित लिखने वाले बहुत बिरळे हॉ हुआ करते 
ह । उनको संस्कृतको देख कर प्रतीत होता है कि, मानो संस्कृतकी 
मन्दाकिनी प्रवाहित दो रही है । इस पर भो बड़ा संक्षिप्त ओर मनो- 
हर तथा शङ्कराचायके नामझो जीवित रखने बाले विशेष उल्ल | 
'योग्य प्रस्थान-्रय हैं | जिनमें उपनिपद्भाष्य, सूत्रभाष्य ओर गोता- 
, भाष्य सम्मिलित हैं । इन तीनों आाष्योंमें उन्होंने श्रद्मविद्याक्ी व्याख्या 
) की है और बताया है कि इन पुस्वकांका तात्पर्य जीव छोर ब्रह्मकी 
एकतामें है । 
“उपनिषद्धाष्य! में शक्कराचायेने sahara sgen और विशेष 
कर निम्न लिखित विषयों पर विचार क्रिया | ( १) जोबात्मा ओर, 
परमात्माका स्वरूप ( २ )..जीवात्माकी असछी अवस्थाए' ( ३) 
शरीर अर्थात स्थूळ, सूक्ष्म और विशद रूप. ( ४ ) जीवात्माकी TIF 
समय शरीरसे wan होनेकी रीति (4) शुकळगति, कृष्णगति अर्थात्‌ 
JARA अछग होकर सूर्यछोक वा चन्द्रझोककी ओर जोवात्माका 
जाना ओर उसका फिर” जन्म्र टेना वा सुक्त हो जाना € ) ब्रह्म 
विद्याके साधन (४) छान्दोग्य उपनिषदूमें विशेष ऋर भिन्न प्रकार 
की उपालनाओंका वर्णन दै | 
निम्नलिखित दश उपनिषदों पर स्वामी शाहुराचायेने, आर्थर किया ) 
है और ये सबके सव उपनिषरभाष्यके-नामसे प्रसिद्ध हें (१) BR 
केन ( ३) कठ (४) प्रश्‍न (-५) मुण्डक (xÍ मण्डूक्य-(७) तेति 
रीय ( ८ ) ऐंतरेय ( ९.)-छान्दोग्य ( १०) बृहदारण्यक । अन्तिम ' 
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उपनिषदू सबसे बड़ा उपनिषद्‌ और शतपथ ब्राह्मणका एक भाग है। 
इसका भाष्य करते हुए शङ्कराचायने उसके विषय पर सविस्तर विचार 
किया हे । शङ्कराचायं उपनिषदों को वेद मानते थे | 
सूत्नभाष्यमें उपनिषदोंके विचारणीय विषयोंपर विचार किया 
गया है। इसके पहले अध्यायमें बताया है कि सारे उपनिषदू 
cao ही जगतूका कारण बताते हैं और बड़ी Agas साथ 
सिद्ध किया है कि आकाश, प्राण, ज्योति और अभि आदि 
सब परमेश्वरके नाम हैं । दूसरे अध्यायमें बौद्ध, जैन और चार्वाक 
आदि नास्तिक adia खण्डन है और सांख्य, योग आदि आस्तिक 
मतोंका भी इस अंशमें खण्डन है, जहां तक कि उनमें जीव ब्रह्मका 
भेद ओर प्रकृतिको जगतका कारण माना है | तीसरे अध्यायमें वैराग्य- 
जीव ब्रह्मकी एकता, सगुण निगुण उपासना और ज्ञानके अन्तरङ्ग, 
बहिरङ्ग साधनोंका वर्णन है । चोथे अध्यायमें जीवशक्ति शरीरसे जीव 
के अलग होने, उत्तरायणगति, ब्रहमप्राप्रि ओर जीवात्माका वणन हू | 
गीताभाष्यमें श्रोकृष्णछी गीलापर एक बहुमूल्य व्याख्यां की 
है । इन भाष्योंके स्वामी शङ्कराचार्यके रचित होनेमें fet प्रकारका 
सन्देह नहीं है । ये भाष्य उनके नामको सदेव जीवित रखने बाले हैं। 
स्वामी शङ्कराचारयके शिष्योंके रचित ग्रन्थ | 
पद्मपादरचित--आत्मानात्मविवेक | पञ्चपादिका | प्रपश्चसार | 
तोटकाचार्य-रचित--काल निणेय। तोटकव्याख्या _तोटक- 
इछोक । श्रुतिस्ार समुद्धरण | 
हइस्तामल$--कृत--त्रह्ममहिमा | वेदान्त-सिद्धान्वदी पका, हस्ता- 
मलक स्त्रोत्र | इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य भी किया था | 
सुरेश्वराचाय-कत--नेष्कस्य सिद्धि । काशीमोक्ष निणय । तत्ति- 
रीय श्रुतिवार्तिक । पञ्जीकरण वार्तिकः। बृहदाण्यकोपनिषदू- 
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वार्तिक, ब्रह्मसिद्धि । प्रह्मतुत् भाष्यवातिक । भावना विवेक । मान- 
सोलास। दक्षिणामूति स्त्रोत्र वातिक | लघु वातिक | वातिकसार 


वार्ति कसार संग्रह | 
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इङ्राचार्यने शारीरक भाष्यके gerana) जिस अभिनवमत 

का उल्लेख किया है, वह कोई नया नहीं है। क्योंकि अद्वेतवादके 
अतीव विशुद्ध भाव तो उपनिषदोंमें बहुत पहले ही प्रतिष्ठित हो चुके 
थे । एक मेवाद्वितीयं? का g-a बहुत पहलेसे ही हो चुका था। 
एक परमात्मा; सब्र Yet ओर जीवोंमें विराजमान है, केवळ रूप और 
नामका भेद है, यह निगूढ़ सिद्धान्त तो वैज्ञानिकधर्म-उपनिषदोंमें 
पहले ही प्रकर हो चुका है । सबसाधारणमें कभी इस सिद्धान्त का 
पर्याप्त प्रचार भी हो चुका है । क्योंकि लोकसमाजमें यह जनश्रुति 
आज भी प्रचरित है कि “उन्होने चोर होकर चोरी की, साधु भावकी 
रक्षा की ? इसके सिवा ऐसी ही ओर भी कितनी ही कक्तियां हैं जो 
बहुत wea छोकसमाजमें प्रचरित हैं । ये उक्तियां क्या हैं, अद्वेठवाद 
की प्रतिध्वनि हैं। उच्च श्रेणीके हिन्दुओंमें ध्यान-धारणा और समाधि 
की जो चर्चा आज तक चछी आती है, ag क्या है? अद्वृतवादके 
प्रखर प्रभावका प्रभाव ही तो है। हां, यह सत्य है सर, शङ्करने इस 
Raras लेकर जेसा अद्वेववादका SFI भारतमें बजाया, वेसा पहले 
कभी नहीं बजा था । गीतायुगमें अवश्य अद्वेतवादका प्राधान्य रद्दा 
होगा, परन्तु उस समय इस सिंद्वान्तक्रा प्रचार उच्च श्रेणीके लोगों 
तक ही परिमित था। शङ्कर ने अद्वतवाद को 
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वास्तवमें गीतावमे भी aga अद्ठत-तत्वकी भित्ति पर ही प्रति- 
छित है। थोड़ा बहुत पार्थक्य होने पर भी गीता-धमे और अद्वेत- 
anù कुछ विशेष भेद नहीं है। शङ्करका विशुद्धाह्वेतवाद गीताका ही 
अलुवती है । अनेक विद्वान्‌ पण्डितोंने इस बातको स्वीकार किया 
है। गीता-धर्मने आधुनिक शिक्षितसमाजमें अधिक प्रभाव विस्तार 
किया है। झङ्करका गीता-भाष्य भी इसका एक कारण हे। क्याँकि 
शट्टूरका गीता-भाष्य शारीरिक भाष्यकी तरहसे उके धमेमतके ag- 
सार प्रतिष्ठित बिशुद्वाद्वेतवादका प्रधान प्रष्ठ-पोषक हे । इसलिये विशुद्धा- 
द्वेतवादकी आछोचनामें प्रवृत्त होनेसे पहले गीता-धर्मके सम्वन्धमें दो 
Sz कहने आवश्यक हैं | 
अनेक पण्डित-ज्ञानियोंने योगको ही गीताका वास्तविक fagra 
बताया है। उन विद्वानोंका यह निश्चय-निर्धारण असार ओर असत्य 
नहीं हे । गोतामें लिखा हे कि--“जिज्ञासारपि योगस्य शब्द Ag- 
दितिरिच्यते अर्थात्‌ योगी, जिज्ञासुजन sa ( वेद ) को अतिक्रम 
कर सकते हैं । गीतामें कथित योगतर्व, अद्वेतवादकी तरहसे केवल 
तत्त्वज्ञान पयेवसित नहीं है। शङ्करका agaaa, अध्यात्मतत्व के 
साथ विजञड्ति 2 । गीताका योगधर्म भी अध्यात्मलस्वके ऊपर दढ़ 
fafa स्थापन कर उदूघोषित हुआ हे । उसने मनुष्यत्वके परिस्फूरण 
का प्रकृष्ट पथ प्रदर्शित किया है | 
पूर्ण भावमें मनुष्यत्वके विकासके तीन प्रधान मार्ग हैं। कर्म, 
ज्ञान और उपासना । इन दीनोंका सामखस्य भावसे अनुशीलन करने ' 
पर परिस्फरण द्वारा मलुष्यत्वका पूर्ण विकास होता है। इस बिकाश 
के लिये एक ओर देह इन्द्रियोंका परिस्फ्रण मोर दूसरी ओर संयम 
की साधनाका प्रयोजन होता है। गीतामें इन्हीं समस्त तत्त्वों की 
सूक्ष्म उपासना रूपसे आलोचना हुई है। मनुष्य का विकास और 
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यृणवा तथा अन्तिम अवश्थाको गीतामें सिद्धिक्री अबस्था कहा गया 
है । गीदामें लिखा दै,-- 
'तपस्विश्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिका | 
कर्मिश्योष्यधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु न ॥? 

अर्थात्‌ योगी तपस्वीसे भी श्रेष्ठ दै, ata भी और कर्मी से 
सी । अतएव हे अजुन, तृ योगी हो । 

उस योगके सम्बन्धमें गीतामें लिखा है,-- 

“सब भूतस्थमात्मानं सवे भूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योग-युक्तात्मा सवत्र समदशन | 

अर्थात्‌ योगी सदं भूतोंमें आत्माका दशन करता है और आत्मामें 
ह भूतोंको देखता है। वह angai होता है। अद्ठेतवाद समदर्शनके 
नामान्तरके अतिरिक्त ओर कया है? समदशिता का ही नाम अद्वेतवाद है! 

वेदान्त-कथित बिशुद्ध adaa ही शङ्करका धम-मत है। जीव 
्र्मसे थक्‌ नहीं | जीवात्मा, परमात्मा एक ही वस्तु है। माया- 
wad पतित होकर, जीव अपनेको ब्रह्मसे एथक समझ कर मिथ्या 
सुख-दुःखोंका भोग करता है । जेसे सागर ओर सागरकी तरङ्ग एक 
हो पदार्थ है। परन्तु भाव प्रथक्‌'हे, इसी प्रकारसे ब्रह्म ओर जीव 
तथा जगत्‌ एक ही पदार्थके विभिन्न रूप मात्र हैं । तत्वज्ञानका उदय 
होने पर यह माया-भ्रम दूर हो जाता है और वद्धजीव आत्म- 
बोधमें समर्थ होता है। आत्म-ज्ञात आत्मबोध उत्पन्न होने पर 
अपने यथाथ स्डरूपकी उपलब्धि होती है। तब वह अपने ओर व्रह्म 
के अन्तरको समझ ठेता दै। वह समस्त वन्धनोंसे सुक्त होकर प्रह्मा- 
नन्दुके उपभोगका अधिकारी हो जाता है। 

जैसे सीपमें रजतका और रज्जुमें सर्पका भ्रम होता है । सीपको 
चांदी और रज्जुको सर्प समझता है, परन्तु सीप ओर रज्जुका यया 
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ज्ञान होने पर अमात्मक घारणा दूर हो जाती है। उसी प्रकारसे जीव 
अपनेको मोह-मायामें वद्ध करके जगतको सत्य समझता है ओर उस 
के सख-ठ:खोंका उपभोग करता है । पग्न्तु अन्ञानान्धकार दूर होते 
ही श्रमका पर्दा आंखोंके आगेसे हट जाता हे ओर जीवात्मा अपने 
यथार्थ स्वरूपको समझ कर भूमाभाव परमात्मामें अपनेको परिणत 
कर देता है। यही अद्वेतवाडका सिद्धान्त है। 
८ शारीरकभाष्य, Aana, आत्मवोध, विवेकचूड़ामणि प्रश्नति 
शङ्कर प्रणीत प्रन्थोमें इसी अट्टतमतका विशद-भसावसे ana किया 
गया हे | शङ्करका मत हे कि अद्वेतवाद ही वेदोका एकमात्र सार- 
सिद्धान्त दै । वेदोंके सन्वन्धमें शङ्करका अभिमत है कि आप्त वाक्य 
वा सत्य शब्दोंके समूइकी समष्टि ही वेद हँ । वाक्य ओर शब्दके दो 
भाव होते हैं । एक वाह्य ओर दुसरा आभ्यन्तरीण भाव। वाह्य भाव 
जैसे उदय होता है, साथ ही साथ देसे ही ल्य हो जाता दे ओर 
आभ्यन्तरीण-भाव धारणामें परिणत होता है । बह धारणा स्थान और 
कालसे अतीत है । वही धारणा-समूह अनादि अनन्त फाल्से सत्य 
रूपसे त्रह्ममें संस्थित है । वही सत्य-समूह वेद रूपमें प्रकटित हुआ 
हे । वेदोंकी सत्यताको सभी हिन्दू स्वीकार करते हैं । यहां तक कि 
निरीश्वर सांख्य तकने वेदोंको अश्रान्त सत्य कह कर ग्रहण किया 
है। और परम पुनीत सनातनधरमके पुनप्रेतिष्ठाता शङ्करने तो वेदों 
को कभी श्रान्त, सामयिक वा पौरुषेय कह कर उपेक्षित किया ही 
नहीं | वेद ही हिन्दूधर्मकी सूल भित्ति हैं। वेदोंकी प्रतिष्ठाके RA 
वेदिक धर्मके सार-तत्त्व अद्वेतवादकी प्रतिष्ठाके लिये ही शङ्करने अपना 
जीवन उत्सर्ग किया था । उन्होंने वेदोंक्री सत्यताको शिरोधाय कर 
मुक्तकण्ठसे संसारमें घोषणा की थी,-- 
Sa ss "स शब्दराजिरवि वक्षितः । 
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अथात्‌ जो शब्दसमूह, सत्यता संस्थापनके fed किसी प्रकारके 
प्रमाणको अपेक्षा नहीं करता, बही वेद है। हिन्दू जीवन-स्वरूप, 


दूधमकी मूल भित्ति स्वरूप, वेद-प्रचार और वेदिक धर्मके अनु- 
छान तथा उद्देश्यके RA शङ्करने भारतके चारों प्रान्तोंमें अपनी अक्षय 
कीति विज्ञय स्तम्भ स्वरूप चार धममठ स्थापित किये थे। वे 
समस्त मठ आज भी विद्यमान हैं ओर ageh aga काय-फीतिका 
परिचय प्रदान कर रहे हैं । 
agit वेदोंको दो भागोंमें विभक्त किया है। एक कर्म-काण्ड 
ओर दूसरा ज्ञान-काण्ड | कमकाण्ड द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है। 
gah बाद निष्कष भावसे कर्मानुष्ठान करनेसे ,देहिक और मानसिक 
semid विनष्ट होती हे ओर ज्ञानकाण्डका उदय होता है | केवल 
लभी वेदिक-सत्य धारणा समूहको साधक स्वयं उपलब्ध करने में 
समर्थ होता है । 
अनेक लोगोंक्रा कहना है कि शङ्करने शुष्क ज्ञानमार्गके अद्वेत- 
बाद ओर आत्मवोध तथा आत्म३शनका ही प्रचार किया है | उनका 
ह स नितान्त श्रम है। क्योंकि aga इस बातका स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि आरम्भमें तपस्या ओर साधनाका होना आवश्यक है। 
बिना तपस्याके सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । new उस साधनाको 
छः भागोंमें तिभक्त किया है । शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
ओर उपरति | Fa योगमार्गके fA यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन आठ प्रकारके अङ्गों की 
साधन-प्रक्रिया द्वारा योगसिद्धिका विधान शाख्रोंमें किया गया है, 
aa ही शङ्करने भी अद्वेतवादकी सिद्विके fet उपरोक्त छः प्रकारके 
अङ्गोंका निर्देश किया है । अन्तमें शङ्करने लिखा है कि करणपथ, 


yan, मनन तथा निधिध्यासन द्वारा saat अधिगत होता है। 
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यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्रोंमें पहलेसे मौजूद है, परन्तु 


IgA इनकी विशद भावसे विवेचना कर आलोचना की है । शङ्कर 
के इस कार्यसे अशेष लोक-कल्याण हुआ है । ऐसी दशामें ase 
शुष्कधमका प्रचारक कहना न्यायका अपमान करना है । 
आघध्यात्म-तस्व ओर ब्रह्म-तत्वको THA भावमें अधिगत कर लेने 
पर दोनोंके समन्वय साधनका प्रयोजन होता हे । वेदान्तके प्रधान 
कई एक वाक्योंकी विशेष रूपसे परिपुष्टि कर शङ्करने समन्वय पथका 
निर्देश किया है। यथाः- 
१--प्रज्ञानं त्रह्म-प्रज्ञान ही ब्रह्म है। 
२--अहूं प्रह्मास्मि-में ब्रह्म हूं। 
३--तत््वमसि-में बही आत्मा हूं । 
४--अयमात्मा ब्रह्म--यही आत्मा Fee | \ 
प्रथमोलिखित छ प्रकारके साधनों द्वारा चित्शुद्धि होती है ओर 
ज्ञानपथ परिष्कृत होता है, तब शेषोक्त वाक्य-चतुष्टयका स्वयं समा- 
धान हो जाता है। अर्थात्‌ करणो द्वारा सुद्र कर गुरु-वाक्यों पर 
श्रद्धा और विश्वास करके साधन मार्गमें अग्रसर होनेका कम हैं। 
इसके पश्चात्‌ चिन्ठा द्वारा विचिन्तित चित्तको साध्यके प्रति आकृष्ट 
करना, उस एकाम्रताका नाम है मनन । अन्तमें साध्य विषयळो पूर्ण 
भावमें उपलब्ध करना और उसको आयत्त करने के लिये वार-बार 
स्मरण करनेका नाम है निधिध्यासन | 
पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित लोग शङ्कके विशुद्धाद्वेतवाद ओर 
पश्चिमीय तत्त्व वेत्ताओंके ‘Pantheim Superpantheism’ को 
एक ही सिद्धान्त बताते हैं । किन्तु यथार्थमें यह भ्रम है । प्रतीच्य 
अद्वेतवांद और शङ्करके अद्वेतवादमें आकाश पातालका अन्तर zl 
द्ोनोंमें विषयकी- पारथक्यता है। प्रतीच्य अद्वेतवादियोंका मत दै, 
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कि जेसे सुवणसे अनेक अरङ्कारोंकी रचना होती है, उसी प्रकार 
से gaa जीवात्माकी रचना हुई स उदाहरणंमें थोड़ी सी 
सास्यडा होने पर सी भारतके वैज्ञानिक इस उदाहरणको नहीं 
सानते, क्योकि भारतके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें रामानुज, गोदिन्द 
आदि सक्तिमागके पण्डितोंके Samem उद्भव भी amai 


हुआ है | 
P + + + 
हम पहले इस वातका उल्लेख कर चुके हैं, कि वहुतसे लोग TST 


को शुष्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते हैं । परन्तु उनका यह भ्रम है। 
शङ्कर उभय भावोंसे भावान्वित थे। वे !ज्ञानपथके प्रसार करने में 
जितने saa थे, उतने हो भक्ति की उल्लतिक्रे साधन के लिये मी 
उद्योगी थे । उनके प्रणीत ग्रन्थोंमें हो इसका स्पष्ट प्रमाण है । शङ्कर- 
कृत भाष्य जहां ज्ञानका प्रचार करते हैं, वहां उनकी स्तवमाला भक्ति 
का स्पष्ट निदशन झरतो है | 'वेदान्तडिण्डिम' में लिखा हैः-- 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म वनापर: | 
इंदमेवतु संस्थानामिति वेदान्वडिण्डिमे ॥? 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या हे । जीब ही ब्रह्म दै इत्यादि | 
इसके बाद आत्मबोधमें कहा है,-- 
‘MA हन्य साधनेश्योहि साक्षन्मोक्षक साधनम्‌ । 
पार्थक्य वन्हिमगज्ञान विना मोक्षये सिद्धयति॥ 
मर्थात्‌ भोजन बनानेसें असे अग्नि प्रयोजनीय है, उसी प्रकारले | 
कम अनुष्ठान आदि मोक्ष छामके सकळ उपाय है--परन्तु सब की 
अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 
“अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवत्येत्‌। 


विद्याहि विद्यां निहन्त्येर तेज तिमिर agaa ॥' 
CC-0. In PublieDomain = _ 


शद्धराचींय [०० by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri २३२ 
LSS ° 
यद्यपि उपरोक्त विधियों का वणन शास्त्रोंमें पहलेसे मौजूद है, परन्तु 


TSM इनकी विशद भावसे विवेचना कर आलोचना की है । शङ्कर 
के इस कार्यसे अशेष लोक-कल्याण हुआ है। ऐसी दशामें शङ्करो 
शुष्कधमका प्रचारक कहना न्यायका अपमान करना है । 
आध्यात्म-तर्व ओर ब्रह्म-वत्त्तको प्रकृत भावमें अधिगत कर लेने 
पर दोनोंके समन्वय साधनका प्रयोजन होता है। वेदान्तके प्रधान 
कई एक वाक्योंकी विशेष रूपसे परिपुष्टि कर शङ्करने समन्वय पथका 
निदेश किया हे | यथाः \ 
१--प्रज्ञानं ब्रह्म-प्रज्ञान ही ब्रह्म है | 
२--अहूं ब्रह्मास्मि-में ब्रह्म हूं। \ 
३--तत्तमसि-में वही आत्मा हूं । 
४--अयमात्मा ब्रह्म--यही आत्मा ब्रह्म È । 
प्रथमोहिखित छ प्रकारके साधनों द्वारा चित्शुद्धि होती है ओर 
ज्ञानपथ परिष्कृत होता है, तब शेषोक्त वाक्य-चतुष्यका स्वयं समा- 
धान हो जाता है । अर्थात्‌ करणो द्वारा सुदर कर Teal पर 
श्रद्धा ओर विश्वास करके साधन मार्गमें अग्रसर होनेका कम है । 
इसके पश्चात्‌ चिन्हा द्वारा विचिन्तित चित्तको साध्यके प्रति आकृष्ट 
करना, उस एकाम्रवाका नाम है मनन | अन्तमें साध्य विषयक्रो पूर्ण 
भावमें उपलब्ध करना ओर उसको आयत्त करने के लिये बार-बार 
स्मरण करनेका नाम है निधिध्यासन। 
पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित लोग ges बिशुद्वाद्वेतवाद ओर 
पश्चिमीय ara वेत्ताओंके ‘Pantheim Superpantheism’ को 
एक ही सिद्धान्त बताते हैं | किन्तु यथार्थमें यह भ्रम है। प्रतीच्य 
Hees ओर शाङ्करके अद्ठेतवादमें आकाश पातालका अन्तर दै.। 
दोनोंमें विषयकी: पार्थक्यता है | प्रतीच्य अद्वेतवादियोंका मत दै, 


\ 
| 
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छि जेसे सुवणसे अनेक aeg रचना होती दै, उसी प्रकार 
से ब्रह्मसे जीवात्माकी रचना हुई है। इस उदाहरणमें थोड़ी सी 
साम्यडा होने पर थी भारतके वैज्ञानिक इस उदाहरणको नहीँ 
मानते, क्योकि आरतके वेदान्तियोंके प्रतिपक्षमें wags, गोविन्द 
आहि भक्तिमागके पणिडतोंके देतवादका उद्भव भी भारतमें ही 
हुआ है | 

+ + + + 
हम पहले इस वातका उल्लेख कर चुके हैं, कि वहुतसे लोग शङ्कर 
को शुष्क-ज्ञान पथका प्रचारक कहते हैं । परन्तु उनका यह भ्रम है 
SRC उभय भावोंसे maaa थे। वे !ज्ञानपथके प्रसार करने में 
जितने saa थे, उतने ही भक्ति की उन्नतिके साधन के लिये भी 
उद्योगी थे । उनके प्रणीत प्रल्थोमें हो इसका स्पष्ट प्रमाण है । शङ्कर- 
कृत भाष्य जहां ज्ञानका प्रचार करते हैं, वहां उनकी स्तवमाला भक्ति 
का स्पष्ट निदशन रूरतो हे | 'वेदाल्वडिण्डिम! में लिखा है 
त्र सत्यं जगन्मिथ्या जीवो त्रह्म वनापर: | 
adag संस्थानामिति वेदान्वडिण्डिमे ॥? 
अर्थात्‌ aa सत्य जगत्‌ मिथ्या हे । जीव ही ब्रह्म दै इत्यादि । 
इसके बाद आत्मवोधमें कहा है,-- | 
AA हन्य साधनेभ्योहि साहून्मोक्षक साघनम्‌। 
पार्थक्य वन्हिमगज्ञान विना मोक्षये सिद्धयति ॥ | 
अर्थात्‌ भोजन बनानेमें असे अग्नि प्रयोजनीय दै, उसी प्रकारसे | 
कमं अनुष्ठान आदि मोक्ष छाभके सकळ उपाय है-परन्तु सब की 
अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 
“अविरोधि तयाकर्मणा विद्यां विनिवत्यँत्‌ | 
विद्याहि Rai निहन्त्येर तेज तिमिर aga, w 
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अर्थात्‌ कर्म विद्यामें कोई विरोध नहीं । अविरोधता हेतु कम कभी & 

अविद्याको नष्ट नहीं कर सकता | किन्तु प्रकाश अन्धकारका नाश... 
करता है, उसी प्रकारसे विद्या अविद्याको ae करती है । o 
तावत्सत्य॑ जगदूभाति शुक्तिका रजतं यथा । | 

यावन्न ज्ञायते aT सर्वाधिष्ठान मद्व्ययम्‌ AV 

अर्थात्‌ सीपको जेसे भ्रमवश चांदी समझ लिया जाता है ओ 
जब तक उसका यथाथ ज्ञान न हो, तब तक वह भ्रम वराबर रहता 
है। अन्तमें जब सीप का ज्ञान होता है, तब चांदी होने का श्रम 
दूर हो जाता है। उसी प्रकारसे जब तक विश्व रूपक्रे आधार अद्वि- | 
तीय प्रद्य-तत्तक्ो न जाना जाय, तब तक मनुष्य संसारको सत्य ही | 
समझता है | 


=e! 


“सचिदात्मन्यूभ्युकते नित्ये विष्ण विकल्पिता । t 
व्यक्तयो विविधाः सर्वाहाटके कट कासिकत्‌॥' 
यह जगत्‌ एक मात्र ब्रह्म पदार्थ में विविध प्रकार से भासमान 
होकर माया द्वारा कल्पित हो रहा है। एकमात्र सुवर्ण से जैसे 
केयुर-कुण्डल आदि बिविध प्रकार के अलङ्कार निर्मित होते हैं, , 
उसो प्रकार से एकमात्र घ्रह्म पदा्थेसे ही जगत्‌ की विविध walt 
रचना हुई है । 
यथाकाशो हृषिकेशो नानोपाधि ततो विभूः | 
तदूभेवादू भिन्न यद्भाति यन्नाशादेकवद्भवेत्‌ ॥? 
एक बृहत्‌ वस्तु आकाइमें RÀ घट, पट, मठ विभिन्न erat £ 
रह कर नाना प्रकारकी उपाधियोंसे अलंकृत होती है, उपाधिक्री विभि- | 
न्नताका हेतु घटाकाश, मठाकाश, इत्यादि विभिन्न उपाधि प्राप्त होती वीं 
है, एवं घटादिका विनाश होने पर अर्थात्‌ उपाधिके विलुप्त होने पर, | 


आकाश Gea एक ही रपू, PAL होता है, O 
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इन उपरोक्त सिद्धान्तोंको पढ़नेसे agen गम्भीर ज्ञान-गरिमा 
का परिचय मिळता दै । अव नीचे हम उनके भक्तिपूण कुछ स्तोत्र देते 
, जिनको पढ़ कर स्पष्ट प्रतीत होता हे कि शङ्कर केवल ज्ञानी ही 
नहीं, महाभक्त भी थे । नासेधणड्तोत्रते,-- 
SEO वारा वारा करुणालय गम्भीरा | 
à नारायण नारायण जय गोविन्द atl? 
शिव स्त्रोक्रेते:-- 
८आढो कमे प्रसादीत्‌ कलयति कटुप मातृ gar स्थितं मां । 
fener मध्ये-मध्ये व्यथयति वितरां जाठरो जात वेदा: ॥ 
agaa तत्र दुःखं व्यथयति नित्ररां शक्यते केन वक्तुं | 
gansa: शिव शिव सिव भो--श्रीमहादेव दम्भो ॥' 
अर्थात्‌ पहले तो कम-बन्धनके लिये अनेक पापफल भोगने पडे । 
में जिस समय जननी-जठरमें निविष्ट था, तब विष्टा ओर gah 
बीचमें नाना प्रकारके कष्डोंका भोग करना पड़ा एवं माताकी जठ- 
ufa सदा नाना प्रकारसे ब्यथा देतो रही | आदि । 
उपरोक्त इलोकोंसे झाङ्करका भक्तिभाव स्पष्ट रूपसे प्रकट होता 
है। उनके ब्रह्मचर्यादि तपस्या, agoia प्रमाणोंकी तो कमी ही 
नहीं । अद्वेतवादके तत्त्व-उपदेशसे पूर्ण रूपमें उनकी गम्भीर ज्ञान- 
गग्माका परिचय मिलता दै । फलतः आचाय शङ्कर, कम, ज्ञान ओर 
उपासना तीनों मतोंके परिपोषक ओर प्रचारक थे । 
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O iR घटित-धटनाओंके चित्र हैं डर र्‌ 


रल्नाकर-ग्रन्थमाळा । | 
का ककत-्सत्यकान!रब्या-हारिशचत्द्र । 


A 


SNOT RNS ra 


age सती-शिरोमणि सावित्री 
सुत चरिन्रकों सरल भाषामें ऐसे 
eo eye लिखा गया है कि जिसके 
पढ़नेसे हिन्दू-इालिकार्य और हिन्दू-रम- 
एसंको सरलतासे हृद- 
कर GS । सती-शिरोमाणि सावित्री 
Ra, थुग-थुगान्तरोंसे सती रस- 
णियोंका आदद आना जाता है । लावित्री 
के धर्सघलके सामने यमराजकों भी हार 
माननी पड़ी थी । बढ़िया कागज, छन्द 
छपाई । खात wa चित्र । अब तक 
हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं । मूल्य ad- 
FEA ॥) म्रान्न। 


TUTE | १ 
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gras राजा नळ भौर परस 
पति-भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला 
. कोन हिन्दू सन्तान नहीं जानता । इस 
_इुल्तकमें sik परम पवित्र चरित्र 
भौर मर्मल्पशी जीवनका वर्णन किया 
गया, है। इसमें पतिब्र-सहिमा का 
बहुत ही इन्दर चित्र खींचा गया है। 
श्िक्षा-विभागने इसको स्वीकार किया 
है। बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ 


ऐसी सर्वा इउन्दर ine 


<--> 
—°—— = 


grand हिन्दू जातिके कीर्ति 
स्तम्भ, भारतके सोभाग्यसूर्य, गोरव- ; 
रबि, सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र an 
उनकी महीयसी रानी शेव्याकी अपूर्व 
आत्मत्यागकी कथा लिखी गयी ra 
शव्या-हरिश्चन्द्रका त्यागमय जीवन चरित्र 
हिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके लिये 
भादशे है। इस पुस्तकमें शेव्या-हरि- | 
शचन्द्रके जीवनकी सभी घटनायें विशद्‌ 
ere लिखी गई हैं। रङ्ग-बिरंगे अनेक . 
चित्रोंकी छन्द्रता देखने ही योग्य हैः 
छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य पढ़ी. 
छर्म n) सात्र । 


सीता-देवी । 


इस . पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, रास 
प्रिया सीताका चरित्र बहुत ही 
age लिखा गया है । बालक-ब 
के लिये इसमें अपूर्ध शिक्षा है 


= | 
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इल्तकमें सती-शिरोमणि सावित्री 
[सुल चरित्रको सरल भाषामें ऐसे 
रह Yon E3 निले 
भच्छे SRR लिखा गया है कि जिसके 


TAR > x ad ०८. A A 
पढ़नेस (हेन्दू-दालिकार्य ओर दिन्दू-रम- 


` 


neat arie 


रसेको सरलतासे हृद- 
IR कर छक्के । सती-दिरोमणि सावित्री 
छा चरित्र, थुग-युगान्तरोसे सती we 
णियोंका आदर्श माना जाता है । सावित्री 
के धर्मबलके सासने यमराजकों भी हार 
माननी पड़ी थी । बढ़िया कागज, arse 
छपाई । सात रङ्गीन चित्र । अब तक 
हज़ारों प्रतियां बिक चुकी हैं। मूल्य ad- 
goa ॥) art 


S-ar ॥ 
OTSA 
पुण्यश्लोक राजा नळ ओर परस 


\ 


” पति-भक्ति-परायणा दमयन्तीको भला 


. कोन हिन्दू सन्तान नहीं जानता । इस 
पुल्तकमें saih परम पवित्र aka 
भौर मर्मस्पर्शी जीवनका वर्णन किया 
गया है। इसमें पतित्रत-सहिमा का 

बहुत ही इन्दर चित्र खींचा गया है। 


शिक्षा-विभागने इसको स्वीकार किया 


है। बढ़िया छपाई, ऐण्टिक पेपर ओर आठ 
_ रंग-ब्रिरगे घटित-घटनाओंके चिन्न हे 
ऐसी aigen भर miea 


कसे मी प्रकाशित नहीं हुईँ। e 


$शेड्ा-हारिइचन्द्र । 


SEP 
~ 


eo 1 

घुल्तकमें हिन्दू जातिके कीर्ति | 
स्तम्भ, भारतके सोभाग्यसूर्य, गौरव- 
रवि, सत्यघादी राजा इरिशचन्द्र तथा 
उनकी महीयसी रानी शैव्याकी अपूव 
भात्मत्यागकी कथा लिखी गयी है। | 
शेव्या-इरिशचन्द्रका त्यागमय जीवन चरित्र | 
दिन्दू-रमणियों एवं कन्याओंके स्यि 
भादर है। इस grant शेव्या-हरि- 3 
श्चन्द्रके जीवनकी सभी घटनायें विशद 
ord लिखी गई हैं। रङ्ग-बिरंगे अनेक . 
चित्रोंकी gear देखने ही योग्य हैः 
छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य पट्टी 
awa ॥) मात्र । 

Aa A 
साता-देवा । 
K ७8 oe 
इस . पुस्तकर्मे जनक-नन्दिनी, रास 
प्रिया सीताका चरित्र बहुत ही अच्छ 
aye लिखा गया है । धालक-बालि 
के लिये इसमें ead शिक्षा है 
यह रामायणका सार, उत्तमोत्तम 
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A 

दीर-अभिमन्यु । 
i see eee तन 
चीर-बाळक झभिमन्युकी छोकोत्तर 
Am, भारतके इतिशासमें सदा भमर 
रहेगी । एुरुद्रोण द्वारा निर्मित विचित्र 
अभेद्य चक-व्यूहमें घसकर षोडश घर्षीय 
चीर-बाहक क्षमिमन्युने जो प्रचण्ड घीरता 
प्रदर्शित की थी-तथा कोरव सप्त महा- 
रथियोंने म्रिककर अभिमन्युको मार डाला 
था, उस रोमाजञ कारी कथाको पढ़कर हृदय 
am छता और छोकोत्तर घीरताको 
देखकर बलियों उछलने लगता है । ऐसा 
। सरस ओर सरछ भाषामें लिखा जीवन 
RAA प्रकाशित नही हुआ । अनेक 
रंगीन चित्र । मूल्य पही ॥>) मान्न । 

FETI ¦ 


लक-कश ॥ 


| PO kee नेक, PS a4 at त्या Ot KE 
| ` ~ हवनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्तस 
शमचन्द्र ओर जनक-नन्दिनी भगवती 


छीताके बीरबाहु ओर मंजुल-मूर्ति ga . 


ga कप-कुश की wave घीरताकी 
| कहानी इतिहास-प्रसिद्ध है। राम-तनय 
छव-कुशकी कथा विशद रूपसे ओपन्या- 
सिक रूपमें लिखी गई है। इसको पढ़ने 
से बालक-बालिकायें, सार-तत्त्व रूपसे 
_ रामायणकी सक्ष घटनाओंको भी हृदयंगम 
कर लेती हैं ओर छष-कुदाकी प्रचण्ड 
बीरता-प्रतिभा-साधुताका अनुकरण& कर 
अपने afaa उज्वळ बना सकती हैं। 
अनेक रंगीन चित्र । मूल्य ue) मात्र । 
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E LTO TBI नल 
a भष्म । | 
FS eH FAN Ee a 
a आत्मत्यागी 
बरादित्य ब्रह्मचारी, भगवती शंग 
ज्ञात--महाराज शाल्तजुके | 
पाण्डवोंके भीष्म पितामहका लास सदा 
संसारमें अमर रहेगा । भीष्यने जो भीषण 
भीष्म-प्रतिज्ञा की थी, अन्त तक उन्होन 
उसका पालन किया । अपने लमयके वे 
अद्वितीय धर्मनिष्ठ, सलाज-हक्षक 
नीतिके नियन्त्रणकारी वीर थे ! 
के लिये भीष्ससे बढ़कर 
नहीं हो सकता । अनेक रंगीन Raa 
aaka sami प्रतियाँ gega 
विक चुकी । मूल्य ॥>) मात्र । 


TUT Y 
१ PRR ००3०७० 
/ पृथ्वीराज दिल्लीके अन्ति हिन्दू 
सम्राट थे। इसमें उन्द्दीके कार्य-कलापों 
amak भारत पर विदेशी विधः 
मिंयोके बहुत दिनोंसे दांत छगे हुए थे । 
दुर्भाग्यसे हिन्दुओर्मे फूट पड़ गई ऑर 4 
स्वार्थपरायणताके घक्षीभूत द्वोकर एक 
दूसरेके प्राणोंके mes हो गये । अन्तमं 
गृंहद-रात्रभोने विदेशियोंकों निमन्त्रण कर 
भारतमें बुछा कर माठ्भूमिको पददलित 
कराया | यह उसी समषका भारतकी 
रक्त-रंजित इतिहास है। अनेक रंगोण 
चित्र दिये गये हैं । छपाई-सफाई घटिया | 
मूल्य १) मात्र । . 


, राज- 
बालकों 
कोई आदश 


Se 
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f= of कक cor 
Bea जाह पर उग 


स्मरणीय महाराण्त-प्रदापको BS aah 


विशद रुपसे लिखी गईं है anea m- 


sect उल्लेख + भनेक eae} 
इसम उल्लेख हू । $ aal 
५3 
bie 
जा 


i 
थे SMPIT मूल्य १) बाल । 


/ ढिन्दू-कुल-सूर्य, गौरव-रवि, छत्रपति 
'शिवाजीके समान निकट पूर्वके इतिहास 
में कोई सी वेला वीर, हटृप्रतिङ, हिन्दू- 
साम्राज्य संस्थापक, प्रचण्ड राज-नीतिजञ- 
चीर हिन्दू नहीं हुआ, जिसने  हिन्दू- 
जातिकी डूबती हुई नेयाको पार “लगाया 
डो। यदि शिवाजीके उत्तराधिकारी भी कहीं 
IA ही खरे सोनेके समान निकल आते, 
तो आज भारतका नक्शा हौ बदला हुआ 
` हष्टियोचर होता । इसमें शिघाजीके 
जीवनकी समल्त धटनायें बढ़ी ही ओज- 
| स्विनी भाषामें लिखी गयी है 1 „बोलके 
Sram रंगीन चित्र हैं । मूल्य १॥) ara 


d Gao #-छ Is 
5 I 
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छग रहा था, राजा-प्रजा, घल्य-्ह्रातक 
घेदिक ats शत्रु हो है घे, se awe 
वदि card a होते तो, Ferd 
ऊ हाम तक न हह जाता । इस पुल्तक | 
में संकर-स्वामीके जीवनळा जन्मले ढेळर | 
भन्तिर बाधि तकका Frag धर्णन है | 
शंकरके eae, den-a, दिग्विजय, 
meani भाढिळा विल्यृत goja है ओर 
उनके घर्मसतका ierà निरूपण किथा 
गया है । इसे शंब्प-दिग्विजयका हिन्दी- 
WES and अनेक faa मूल्य !॥) .: 


टळे sq A 35 = 5 far 
GH UF foe | 
Ù Is he EQ] E 


i 
यह पुस्तक, वघदेष-देवकोके प्यारे पुत्र, E 
गोकुल्के गोपलखा, गोरक्षक-गोपाल, नज | 
| 
| 


के प्राण, कंस, जरासन्ध, कालयवन, 
शिछ्पाळ आदिके काल, द्वारकाके विधाता, 
पांडवोंके परित्राता, राजा-प्रजाके गुरु, शत्रुओं 
के पूज्य, ws उपदेश, नीतिक वेत्ता, 
aiae क्षत्रिय-कुलोंके सारक, धर्म- 
राज्य-संल्थापक, दीन-दरिद्रोंके बन्धु, 
भावये, agga, ग्रीताके रचयिता, | | 
श्रीकृष्णका afta दै । एसा अच्छा सर्वाङ्ग / ` 
इन्द्र सवंडलभ dk सम्पूर्ण चित्र | 
ध्रीकृष्ण-चरित आज तङ प्रकाशित नही 
इभा । ३० चित्र हे मूल्य १॥) मात्र ९ 
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दोर-अभिमतन्य । 

डड en OS eet 
चीर-बाळक क्षभिमन्युकी छोकीत्तर 
बीरता, भारतके इतिहासमें सदा असर 
रहेगी । gegin द्वारा निर्मित विचित्र 
अभेद्य चक्र-व्यूहमें घुसकर TET घर्षीय 
धीर-बालक भरभिमन्युने जो प्रचण्ड घीरता 
प्रदर्शित की थी--तथा कौरव सप्त महा- 
रधियोने feat अभिमन्युको मार डाला 
था, उस रोमाजञ कारी कथाको पढ़कर हृदय 
SA गता भौर लोकोत्तर घीरताको 
Year बलियों उढळने लगता है। ऐसा 
। सरस और सरळ भाषामें लिखा जीवन 
i प्रकाशित महीं हुआ। अनेक 
रंगीन चित्र । मल्य edt ॥>) मात्र । 

YRS 

| हुब-झुश। | 

| ७.3७ TW 
| “ श्वनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्तस 
शमचन्द्र ओर जनक-नन्दिनी भगवती 
| छीताके बीरबाहु ओर मंजुल-सूतिं ga- 
। हय, छव-कुश कौ wave घीरताकी 
| कहानी इतिहास-प्रसिद्ध है। राम-तनय 
' छवःकुशकी कथा विशद रूपसे ओपन्या- 
' सिक at लिखो गई है। इसको पढ़ने 
से बालक-बालिकायें, सार-तत्त्व रूपसे 
_ रामायणकी aw घटनाको भी हृदयंगम 
कर लेती हैं भौर छष-कुशकी प्रचण्ड 
धीरता-प्रतिभा-साधुताका अनुकरण& कर 
अपने. akaa उजवळ बना सकती हैं। 

भनेक रंगीन चित्र । मूल्य te) मात्र । 
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ES a T 
भाष्य 8 ७ 
FSS eH 5 Fa 
झपूवे आत्मत्यागी 
MRa ब्रह्मचारी, सगघती शंगाके गर्भ- 
ज्ञात--महाराज शान्तनुके पुन, कोरष- 
पाण्डवोंके भीष्म पितामहका = 
संसारमें अमर रहेगा । भी 
भीष्म-प्रतिज्ञा की थी, अन्त 
उसका पालन किया । अपने लसय 
अद्वितीय watts, लब्माज-रक्षक, राज- 
नीतिके नियन्त्रणकारी वीर थे । बालकों 
के लिये भीष्ससे बढ़कर कोई आदश 
नहीं हो सकता । अनेक रंगीन Rate 
छसजित । हजारों घतियां छाथोहाथ 
विक चुकी । मूल्य ॥>) साच ! 


THT । $ 
J HRS SAD ज्र 
पृथ्वीराज दिछीके अन्तिम हिन्दू 
सम्राट थे। इसमें sedis कार्य-कलार्पो 
का-वणेन है। भारत पर विदेशो विधः 
मिंयोंके aga दिनोंसे दांत छगे हुए थे 
दुर्भाग्यसे हिन्दुओंमें फूट पड़ गई आर व 
स्वार्थपरायणताके घशीभूत होकर एक 
दूसरेके प्राणोंके प्राइक हो गये । अन्तमें 
गृह-शत्रुमोंने विदेशियोंको निमन्त्रण देकर 
भारतमें बुला कर मातृभूमिको पददलित 
कराया ] यह उसी सममक्ा भारतका 
रक्त-रंजित इतिद्वास है। भनेक रंगोण 
चित्र दिये गये हैं। ढपाई-सफाई घटिया । 
मूल्य १) मात । . 


Ss 


BL 
चीफ 
न्न 


| 


l AIREA घट- 
हे । अनेक चित्रों 


है का असर tie 
/ हिन्दू-कुछ-सूर्य, गौरव-रवि, छत्रपति 
'विवाजीके समान निकट पूर्वके giga 
| में कोई सी वेला वीर, senha, हिन्दू- 
] साम्राज्य संस्थापक, प्रचण्ड राज-नीतिइ- 
चीर हिन्दू नहीं हुआ, जिलने , हिन्दू- 
जातिकी gad हुई बेयाको पार ‘sara 
डो। यदि शिवाजीके उत्तराधिकारी भी wet 
चेले ही खरे सोनेके समान निकल आते, 
तो आज भारतका नक्शा हो बदला हुआ 
इष्टिगोचर होता। इसमें शिवाजीके 
जीवनकी AREA घटनायें बड़ी ही ओज- 
स्विनौ भाषामें लिखी गयी है 1. बीसके 

` झगमग रंगीन चित्र हैं। मूल्य १॥) ara 


el i 


ee 
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जन a ro, 

भारत, Aiaka Rago 
देक? गाह्तिकताबादके गहरे aed गिरने 
छग रहा था, शज्ा-प्रजा, सत्य-ववातळ : 
वेदिक घर्मे शत्रु हो (हे पे, डल मध | 
वदि शट्डठराचाद ब होते तो, थेदिळ-घऊं 
झा माम तक न रह जाता । इस ge 
में शंकर-स्वामीके जीवनका जन्मले छेक 
aay बाधि तक का विञ्चद धर्णन है | 
शंकरके agad, m-am, दिग्विजय, 
mean आदिका विस्तृत gota है और 
उनके धर्ममतका wierd निरूपण किया 
गया है। इसे शंकप-दिग्विजयका हिन्दी- 
इंल्केरण समझ्षिये। अनेक चित्र। मूल्य १॥) 


; 
i 
i 
i 
f 


ID 


ei 


CEO बव रा वषण A: 3 ; 
JONS tik . 
— Wer SR] l 


यह पुल्तक, घछदेष-देवकीके प्यारे : 
शोकुछके योपसल्ला, गोरक्षक-गोपाल, जज 
के प्राण, कंस, जरासन्ध, कालयवन, 
झिळुपाळ आदिके are, द्वारकाके विधाता, 
पांडबोंके aaran, राजा-प्रजाके गुरु, शत्रुओं. 
के पूज्य, was उपदेश, नीतिके वेत्ता, 
aiae क्षत्रिय-कुलोंके age, aN- 
राज्य-संल्थापक, दीन-दरिद्रोंके ary, 
ame, agga, गीताके रचयिता, . 
श्रीकृष्णका चरित्र है। एसा अच्छा सर्वाक्ष / ह 
इन्द्र सवंडलभ अर सम्पूर्ण सचित्र | 
भीक्षष्ण-चरित भाज तक प्रकाशित नहीं. 
इभा। ३० चित्र हैं। मूल्य eu) मात्र 


उ 


~~ च्च 
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दीर*अभिमन्यु । 
OF on OS क 
दीरबालक क्षभिमन्युकी लोकोत्तर 
घीरता, भारतके इतिशासमें सदा असर 
रेगी। गुरूद्रोण द्वारा निमित विचित्र 
हमें घसकर षोडश घर्षीय 
घीर-बालक क्षभिमन्युने जो प्रचण्ड घीरता 
प्रदर्शित की थी--तथा कोरव सत्त महा- 
रधियोने मिलकर भभिमन्युको मार डाला 
था; उस रोमाळ कारी कथाको पढ़कर हृदय 
sm छाता और छोकोत्तर घीरताको 
देखकर बलियों उछलने saar है । ऐसा 
। सरस ओर सरळ भाषामें लिखा जीवन 
हिन्दीमें प्रकाशित नहीं हुआ। अनेक 
रंगीन चित्र । मूल्य घटी ॥>) मान्न । ` 
श्र म क << St 
° TFET t 
PO > LD WS At At 2-H HK 
~ श्वनामधन्य मर्यादा--पुरुषोत्त 


| 
| 
| शमचन्द्र और जनक-नन्दिनी भगवती 


छीताके बीरबाहु ओर मंजुरू-मूर्ति ga . 


| दय, Saga की प्रचण्ड धीरताकी 
| कहानी इतिहासप्रसिद्ध है। राम-तनय 
| छव-कुशकी कथा विशद रूपसे औपन्यां- 
सिक रूपमें लिखी गई है। इसको पढ़ने 
È बालक-बालिकायें, सार-तत्त्व रूपसे 
रामायणकी सब घटनार्थोको भी हृदयंगम. 
कर लेती हैं और छष-कुराकी प्रचण्ड 
दीरता-प्रतिभा-साुताका भनुकरण& कर 
अपने चरित्रको उजवळ बना सकती हैं। 
अनेक रंगीन चित्र । मूल्य ॥2) मात्र । 


CA =p 


2 मीष्म। £ 
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ag आत्मत्यागी, 
wer ब्रह्मचारी, भगवती : 
ज्ञात--मद्दाराज WEA ए 
पाण्डवोंके भीष्म पितामहा 
संसारमें अमर रहेगा । भी 
-प्रतिज्ञा की थी, अन्त त 
उसका पालन किया। अपने लमयके वे 
अद्वितीय धर्मनिष्ठ, लनाज-रक्षक, राज- 
नीतिके नियन्त्रणकारी दीर थे । बालकों 
लिये भीष्ससे बढ़कर कोई आदश 
नहीं हो सकता । अनेक रंगीन fale 
ससजित। हजारों घतियां हाथोहाथ 
विक चुकी । मूल्य ॥>) सा 


TATT $ 


; E aae Ye 


पृथ्वीराज दिल्लीके अन्तिम हिन्दू 
सम्राट थे। इसमें उन्दीके कार्य-कलापों 
का-चणेन है। भारत पर विदेशी विध” 
मिंयोंके बहत Rata दांत लगे हुए थे । 
दुर्भाग्यसे दिन्दुओंमें फूट पड़ गई आर वे 
स्वार्थपरायणताके घशीभूत धोकर एक 
TRS प्राणोंके प्राइक हो गये । अन्तमे 
maaa विदेशिर्योको निमन्त्रण दकर 
भारतमें बुळा कर मातृभूमिको पददलित 
कराया | ag उसी समषक्रा भारतकी 
रक्त-रंजित इतिद्वास है। अनेक रंगीन 


चित्र दिये गये हैं। उपाईखफाई ST 
. मूल्य १) बात । . ; 
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ARFA घट- 
अनेळ चित्रों 


T १) स्यान्न । 


@ 
' हिन्दू-कुरू-लूर्य, गौरव-रवि, छत्रप 
ZHU सूय, गार » ६? 
'शिवाजीके समान निकट पूर्वके इतिहास 
में कोई सी बेला वीर, हढप्रतिज, हिन्दू- 
MACY संस्थापक, प्रदण्ड राज-नीतिइ- 
चीर दिन्दू नहीं हुआ, Rar हिन्दू- 
जातिकी gadt हुई बेयाको पार लगाया 
डो। यदि शिवाजीके उत्तराधिकारी भी wet 
चसे ही खरे सोनेके समान निकल आते, 
तो आज भारतका नक्शा छौ बदला हुआ 
दृष्टिगोचर होता gañ शिवाजीके 
जीवनकी समस्त धटनायें बड़ी ही ओज- 


; स्विनी भाषामें लिखी गयी है । ~ बीसके 


ram रंगीन चित्र हैं । मूल्य १॥) ara 
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_ भरत, वेदिझ-धममंझो Rag 
देकर बाल्तिकताबादके गहरे ndi गिरते 
GA रहा धा, राजा-प्रजा, धत्य-सबात७ 
धेदिक adh शत्रु हो है घे, se ame 
पदि शडडराचाद ब होते तो, Read | 
शा मात्र तक न व्ह जाता । हल पुल्तक | 
में शंकर-स्वामीके जीवनळा जन्मसे te £ 
अन्तिए ्षराधि तक का दिल्लद धर्णन है | 
शंकरके ब्रह्मचर्य, संखार-ल्याग, दिग्विजय, 
शास्त्राधी' भाढिळा विल्वृत धर्णन है और 
उनके धर्मसतका gle निरूपण किया 
गया है । इसे शंका-दिग्विजयका हिन्दी- 
desu aaa i अनेक चित्र) मल्य १॥) a 


1. -शेळराचाचे |° oF 


eS STE 9 fore ट्र 
गोज) ED EOE 2495 i 
Ms श्र" epg] 
यह पुल्तक, वघदेष-देवकीके प्यारे त्र, | 
धोकुछके गोपसख्ना, गोरक्षक-गो पाळ, नज 
के प्राण, कंल, जरासन्ध, कालयवन, | 
शिद्धपालआदिके काळ, द्वारकाके विधाता, | | 
पांडवोंके परित्राता, राजा-प्रजाके गुरु, शत्रुओं | : 
के पूज्य, was उपदेश, 3 वेत्ता, 
aa-we क्षत्रिय-कुलोंके सारक, धर्म- 
राज्य-संल्थापक, दीन-दर्वोंके बन्छु, 
and, agga, गीताके रचयिता, 
भीकृष्णका चरित्र दै । ऐसा अच्छा galg | 
इन्द्र सवंडलभ भर सम्पूर्ण सचित्र | 
ध्रीकृष्ण-चरित भाज as प्रकाशित नही / 
इभा। ३० चित्र Fi मूल्य १॥) म 


| 
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बहुत बढ़िया ऊँचे दजेंका सामा- 
जिक उपन्यास हैं । इसके मूळ लेखक भी 
श्रीनरेशचन्द्र सेन गुप्त एम०ए०ढी०एल० 
हैं। अनेक चिन्नोंसे उसज्ित है । उप- 
| A इतना मनोरज्ञक हैः} कि बिना 
||. पूरा fed जी नहीं सान सकता\। सनुष्य- 
| Sfmt विश्लेषण ऐसे अच्छे ढड़से 
- किया गया है कि कमाल कर दिया गया 
है। नरेश-बाबू मनुष्यके स्वाभाविक चित्रा 
चित्रण करनमें छासानी हैं । पला संस्क- 
रण वाथो हाथ बिक रहा है। अनेक 
Gna eaa, छपाई-रूफाई बहुत 
एन्द्र । मुल्य २) मात्र । A 


) ७ बंगठाके उपन्यास छेखक--छेखि- 
) काओरमे श्रीमती निस्पमादेदीङ्गः नाम 
| भमर हो गया। इस सामाजिक उप- 
eared हिन्दू-समाजको एक विचित्र 
गुत्थीको ऐसे स्वाभाविक wa gg- 
काया गया है, कि दांतों तले उंगली 
|, aardt पढ़ती हैं। हिन्दी पाठक, देवीजीके 
|) भन्‍नपूर्णोर-मंदिए भौर 'दीदी' के अनु- 
| वादु बढ़े arse पढ़ते हैं। यह उन्हींका 
|| fear sag है। अनेक रङ्क-बिरंगे 
चित्रोसे galaa | बढ़िया उपाई-सफाई। 
पुल्तक एक बार बिना पूरा किये छोडनेको 
न! नहीं चाहता | मूल्य २) 


pt 
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यह बंगलाके एक बहुत प्रसिद्ध 
सामाजिक उपन्यासक्ता अनुवाद है । यह 
इतना सन्मोहळ है, कि बंगछामें इसके 


कितने ही संस्करण हो च के हैं। इसमें प्रेस . 


का जगमगाता चित्र प्रदर्शित किया गया 
ह । अनेक रंग-बिरंगे चित्रोसे sara । 
बंगलामें इल उपन्यासका बहुत आदर 
हुआ ६ । एक वर्षमें ही पांच संल्करण 
गये हैं और धढ़ाघड़ fis रहे हैं। 
हिन्दोमें यह पहळा सचित्र संस्करण है । 
प्रेयसी) जेते उपन्यास आपने बहुत कम 
पढ़े Sit । मंगाकर पढ़िये । बढ़िया छपाई 
मन्द्र कागज । मूल्य केवळ ११ शष । 


a E 19. me 
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श्रीमती निरुपमादेदी की सर्वश्रेष्ठ 

कृति है। इस उपन्यासके पात्नोंके चरित्रको 


ऐसे स्वाभाविक डड़ले चित्रित किया | 


गया है, कि पाठक अवाक्‌ रह जाता है। 
श्रीमती निरुपमादेवीका बंगलामें वही 
स्थान है, जो अंगरेजीमें 'मेरी-करेली' का 
है। tad निरुपमादेखोके भाज तक 
frat सब उपन्यासोंमें यह eae है। 


पुल्तक इतनी मनोरज्ञक दे कि एक बार | 


भाप उठा कर देख छीजिये, बस फिर 


बिना पूरा किये आपका छोड़नेकों दिल न हं 


करेगा । अनेक चित्रोसे gaia । छन्दर ` * 


छपाई, बढ़िया कागज | मूल्य २) 


दी पोपुलर टेडिंग कम्पनी 
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बहुत बढ़िया ऊंचे दजंका सामा- 

जिक उपन्यास हैं | इसके मूळ लेखक भी 

भ्रीनरेशचन्द्र सेन गुप्त एम०ए०ढी०एल० 

¦ हैं। अनेक चिप्नोंसे छसज्ित है । उप- 

| न्यास इतना सर्मोरज्ञक हे.। कि बिना 

| पूरा किये जी नहीं मान सकता । मनुष्य- 

| Sheet विश्लेषण ऐसे अच्छे ea 

| ` किया गया हे कि कमाल कर दिया गया 

|  है। नरेश बावू मचुष्यके स्वाभाविक चित्रा 

। RA करनेमें छासानी हैं । पहला EET- 

॥ रण eral हाथ बिक रहा है। भनेक 

| चिन्रेसे eaa, छपाई-रुफाई बहुत 
एन्द्र । मूल्य २) मात्र । 


बंगलाके उपन्यास लेखक--छेखि- 
erat श्रीमती निरुपमाददीळः नाम 
) अमर हो गया । इस सामाजिक उप 
न्यासर्मे हिन्दू-समाजको एक विचित्र 
पुत्थीको ऐसे स्वाभाविक pà ge- 
| क्षाया गया है, कि दांतों तळे उंगली 
|) दुंबानी पडती हे । हिन्दी पाठक, देवीजीके 
| 'भन्नपू्णोर-मंदिर' भौर 'दीदी' के ag- 
| 
| 


दाद बढ़े चावसे पढ़ते हैं। यद्द उन्हींका 
।। feet उपन्यास है। भनेक रङ्ग-बिरगे 
|, faster galaa | बढ़िया छपाई-सफाई। 
पुस्तक एक बार बिना पूरा किये छोड़नेको 
of नहीं बाइता | मूल्य २) 
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यह बंगलाके एक बहुत प्रसिद्ध 
सामाजिक उपन्यासका अनुवाद हे । यह 
इतना मन्मोहळ है, कि बंगछामें इसके 


कितने ही संस्करण हो च्‌ के हैं। इसमें प्रे . 


का जगमगाता चित्र प्रदर्शित किया गया 
है। अनेक रंग-बिरंगे चित्रोसे छलञ्जित । 
बंगलामें इस उपन्यासका बहुत आदर 
हुआ इ । एक वर्षमें ही. पांच संस्करण 
गये हैं ओर धढ़ाघड़ बिक रहे हैं। 
हिन्दोमें ag पहळा सचित्र संस्करण है । 
‘Sad? जेले उपन्यास आपने बहुत कम 
पढ़े डोंगे। मंगाकर पढ़िये valeur छपाई 
मन्द्र कागज | मूल्य केवळ ११ ao 
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श्रीमती निरुपमादेघी की सवश्रेछ 
कृति हे) इस उपन्यासके पान्नोंके चरित्रको 


ऐसे स्वाभाविक spa चित्रित किया | 


गया है, कि पाठक अघाक्‌ रह जाता है । 
श्रीमती निरुपमादेवीका बंगलार्मे वढी 
स्थान है, जो अंगरेजीमें “मेरी-करेली' का 
है। श्रीमती निरुपमादेवोके भाज तक 
निकरे सब उपन्यासोंमें यह सर्वश्रेष्ठ दै । 


पुस्तक इतनी मनोरझक हे कि एक बार |' 


भाप उठा कर देख छीजिये, बस फिर 


बिना पूरा किये आपका छोड़नेको दिक न : | 
करेगा । अनेक चिश्रोंसे छसन्नित । Gest : ^` 


छपाई, बढ़िया कागज | मूल्य २) 


दी Tiger टेडिंग कम्पनी 


१४।१ ए, शम्भ चटर्जी स्ट्रीट 
CC-0. ja Publie Domain 


स्ट्रीट, कछकत्ता | 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


| 
; 
; 
E 
i j 
a 
| x 
| z 
a 
~ 
“ के 
PSN 
^ FE 
t CC-0. In Public Domain r ; 


श्रीकृष्ण 


रल्लाकर प्रन्थमालाका २० वां रत्न । 
ear दी पोपुलर ट्रेडिङ कम्पनी ११५ हरोसन रोड, कलकत्ता । 


CC-0. In Public Domain 


ri” 


Delhi and eGangoti 


n 


० 
b=] 
५१] 
छ 
= 
=] 
fe} 
Le 
= 
वि 
=) 
2 
y= 
= 
> 
E 
10 
५ 
> 
a 
no} 
o 
N 
= 
> 
Q 


